





ल < < द" ८ द| च > ५ | ~ "~ =| "~ ~ ^~ | ५ ~ ५ ॥~ ४ ५ | ~ "~ ~ ५ ~ ~ 


~ = ॥ ।= ~ | | |=} | ।4 ।4 ।~ | |) भ | | 4 । । ~ | | न | | = 


© 4 © 0 ॐ ©| ५७ ६७ ६० 





"~ ^ +~ ^~ ~~ ^~ 
<> ~ ^2 < €> < 


[ऋ 
( 





५०1 ८, <| द १ €\| ल < दद्दा हरा 


ज भ 4 | |~ =-4 4 
†~+ "4 +| | +न 
"=+ ~ †- | <> पस 


| 


15 | 433 


1818 | 


14 | 424 


12 | 498 


18 ठ करइ 


14 {50 
19.20; 


+~ ।~~ ।~ ।~ ~~ ।~ | ~ ।^~ ^~ ~~ ~ ।~~ | ।~~ }~-+ +~ 


| 


~ ~| @> ©> @>| ©> @ॐ> @>| ©> ~ | @> @> ॐ> @> @> @>| ०ॐ> >> >> @> <> >| © 





[4 नो (|| म 


~ ~ ~~ | त को | कि की | यि | नक मि [| 


= 1 +~ ।-~ ।-~ ¬, ।-~ ^~ ' 


~ 1 ~व ~व ~व ~प ~ ~प ~प ~व ~व ~) 





€ © @ © @ | ६७ ¢ ४०| ~~ ' | <> @ < | < € € < < <| 0 08 0 © 0 ¢ 
। जर 
1५ 


8 1६ 





नि मी मो 
= = “~ 





© 4 © | © © ०६| € € @ | ~ ~ ~>} 


| ~ - ।- | ~ ~ ।-- | ~ ~ ।-- | ~ ~ - | -- ।- ~| -- ~ "~ | ~~ ~ 


० ८० ष्य ष्क ७०६९. 5०.६८ 





"= श~ भ~ "~ ~ ~ | धर~ +~ "~ भ~ +~ ५ 
| 


॥ 
4 


1 
11 
1 


12 
1४ 


10 





८8 -5 62 ¢ <£ 


~} 
~ 


~ 
1 


< <© € € <| © 
~+ (~ =+ (~ ल +~ | ~ छ 0 





18 | 480 
14 | 4831 
] 15 | 432 


[४ 5 । 448 


14 | 
15. 
18 | 


2 ~ &% ४; #^~~ < | € +~ € (ॐ ॥~ < 








45 912 18 | 741 
5 9 19 14 | 742 





@> ~> >> 








£9 £ ६ | ४4 &9 £~ 


॥ ~> <> 








| 


। 
| 3 ~व ~| ~ ~व ~उ ~व ~उ क ~ ~ ~| ~व = ~व ~ ~व ~\ <> ऊ => 
- ५ 








9 ५2 ५.८} £ ६2 ५ £ॐ £ £<. | ६ ८० ६4 ६८ ४ ६..| ‰ ६ ४६. | 








(< ८५ ५०| ५७ ८५ ५<| ¢ ५ ५० ५3 ५० ५ | ५० ५ ५८ ८६० ६ॐ ५। €< ५4 ५..| ५८ ५८ ५. | ५० ल ५ 


ल << ठष्द द| ठष्ठष्ठष्ठा ठा ठप दष ठा लद छप ध ध ">| च ४ ४ 


ज 


(1 
९ 





>, ८ ‰9 ६२ 


[४ 











६ ८ ९ 
ह, < 1 


9 ¢ ¢ ¢ & 


[७91 
[निके 
| छ 


[४ 


८@। 


& <€ 








५ {< (< ८८ (<~ ६<. | £~ ६.५ (£ ६. ¢< ६. | ध ६८ ६ 
~> @> > => ~ © | <> «> ©> > ॐ> => | €ष्दप्ल 


> €> €> 
~~ # 


































































































































































































5" ६.५७4.180 प्र ह्व(07एएलाठष् - 55 
~------ क क 1 गपि रि ॥ 
| १ | ¦ । प | ॐ  : 
| ४ प 1 | 0. ४ , | किण. | ४ प्रि ॥ | 
| 
1५ इ 17 1४ 78८ 11 ह 3.10 18 316 |24 26810 8 888 34 8 ५३8 10 18 
148 10 14 78] |16810 14 317 |24 20 8 10 ।4 59 |०9 48 3 6 8 10 14 
| 1 4 8 10 15| 788 | 16 8 10 15 318 | 248. 268 10 16| 890 848 8 6 8 10 15 
1481118 133 | 16311 1४ 9 |248 29311 188 343 86811 18 
॥ । 1 4 8 11 14 754 | 1-5 8 11 14 320 | 248 १6811 14 893 843 8 6 8 11 14 
- ) || 4811 5 785 1.6 8 11 15. 321 । 948 268 11.15, 998 848 | 8.6 8 11 15 
¦ _ ; 176 [7४ इ 12 8 78 17881319 3 |-4 481 208 12 18 84 .४ 49४ 308 12 18 
: < 1751 |1 4812 14 78 168 12 14 828 |243 96812 14 895 848 | 8 6 8 19 14 
|: ; -{ 758 |1 4 8 12 15| 788 | 1.6 8 12.15 824. | 2.41: 26 8 12 ॥ ४96 8 48 | 8 6 8 12 15 
४ 3 768 {४1८ इ कड 17591013 355 |2.५१1 26910 78 ५7 34910 18 938 |869 
५ 14 9 10 14 190 18 9 1014 826 - 3 4 91 269 10 14 808 8 4910 14 984 |86 9 
{- ,- 14 9 10 15| 791 16 9-10.15 59. 84.91 | 96910 15| 899 84910 15| 985 |869 
4, > व 1 ५4911 18 798 1 9 11.13 828. |249 11. 18 6७911 {39८८५ ८५49 11 13 986 | 869 
4 714५912 18 195 [1691218 8 |2349 121 (269 1218 08 54913185 |369 
क 1 4 9 19 14 196 '‡ॐ ¢ 9 1914 888. | 2.49 ॥: | २691224 904 34912 14 90 |869 
(-..- | 76 |1 4912 15 प9 |. 6.9 12.15 888. 2 49.13 १९9 1218 905 849 12 1594 869 
कर [वहइ ए 8 वव्ड [क्‌ त्र इ 7018 384  2-2 3 106 | 278 10.78.006 85810 13 वर्क | 8 
| 1 5 8 10 14 {०9 | 1- प 8 10:14 885 - | १.5 ऽ 10 | {78 141 907 । 85 8 10 14 948 | 8 
| 1 5 8 10 15| 800 ¦| 1-¶ 8 10.15 886. [2 5 8.10 19 278 10:19.908 85810 15 944 8 
18इ 7788 | 87118 इश 25817173 7 इ 1 83537118 व्र | 8 
| 1 5 81114 809 |.1--7 ऽ 11-14 ->88- | 28 8.11 14 278 "15910 85311 14 946 | 8 
| 15811 15 808 :|]- 78 11-15 339. | 2.8.81} 15 | 978 11.19, 911 , 85311 15| 947 ।8 
1581318 304 {त इ31>18 84 | 253 1318 | ठव इ 98/92 85812 18| १4 |3 
। 1 5 8 19 14 805 :| {7 8 1914 841- | 25 :.19 -4| 278 194 98 85813 14 949 |3 
158 12 15 806 | 1-¶8 12.15 848 | 9६5 13 15; 78115914 58.531 15 950 8 
1591518 उल |तत्र 1713 88 |229 10 [६: श्प 9 क 995 3591013 |8379 
| 15910 14 808 | 1.7 9 1014 844 | 25 9 10 } 279 10:14 916 35910 14 953 | 87910 
| 1 5 9 10 15| 809 -| 1.79 10.15 849 | 2.६; 279 1015917 85910) 15| 958 87910 15 
क ४१118 शठ | 91.18 346 |2;५)} १79 द श्च93 8591113 4 87911 18. 
5 |159 1114311 !| 4 9 11-14 84. | २६४] । 279 114 919 8591114 955 8791114 
178 |15911 15 819 179 11-15 848 । 25: 1 79 1118920 85911 15 966 ।8791] 15 
ह त्न 1591818 38 :|त१791718 849. |2£ " 1. 279 1893 8591218 व्ल |8791318 
778 15912 14 814 ¦| 17 9 1914 850. | १1 279 1214022 8591914 958 |87 91214 
-- --1. 129 1.5 913 16|815 {| 7 9-19 17.851 12 1 279 1218! 92 8.5 912 1: 959 |879 1215 
73 (1) | | 12 (भष | 7२ (ॐ) 
पज | 6 
=-= (ए 27) | 012] 2] 


56 । १२.6५ \186 एप्त ^ 


"ऽतापरवा4॥15 171610त्‌ ग लदप््रीजणड € पप्रा)06ाऽ 1 10 15, एन्य 
{7ल]प्५६, ० १९४६]०} 715 {ल]2-इफऽ{ला) ष्णा] लाद9]€ ध€ 168९ ६0 तव्‌ 
छपरा, प्री 10८ [लै ज हा. २5, (16 {12/॥676ए६ ० 16} 16 {7066606 
{0 फण. । 


एण ६0 77त्‌ 0६ (€ फोलाा#§ 0 उपला ्1ऽ€ 0 015 11412 - 27251112 72, 
छ€ ऽ70पव्‌ ए6ष्ण1{€ {116 53 7)€ 960 4685 11 {116 ण्टा फ़ 5४818 1121165 
27त्‌, 1 701 [प्ल्गाण्लादा४) त 3 {वपाक ज ,¶1113 17१९६ 15 3 ४16- 
80716 {9706658 उप \€ 51731] 70६ प्रात्‌ 15 प्र€ऽ०प€ा655, 1 11 ऽश] 
धुव पञ वा एला, 


&5 3 77668104 1625076, {0€ा{01€, 1€६ प€ 16716 ६16 {175६ 
{श्ल {6185 171 5५22-8 7165 37 567प६{7156 प्ण). 


(16 75६ 1{ट्लि। 6125 78 {€ ६३0] 3६6 धऽ :-- 












































































































































[यु त रि | | 3 | {3 न {113 | 
ॐ | । 
न | ठं | ` जज 1---- र =, र च 
५ | © | £ , = | नि (४ | 8| £ 
~ | उ | | |€ 10-31- ५ £ न नि | 5 | & | 5 
© |.8 | ८ | ~ -2 3.8 ९३. =। 4 2 # | ~ | 2 | ~< | 
४।९।६।८|६।६१।६ < उ/६/३।/६ ३३/३८ | ६। £ 
2५7, |.2/2 ५ [य 2 2|४/2 , & (च | £|. 
3 | -= || ५ | "= -2 | ˆ (< |> । -2 | | 
ट 1 1. / ~ 1 1 1 | । (2) 
1] | | 1 
1|523| | ए ©8| | ५3 22 [012 षा | 
2।5 ए| (© | 33 (९9 [7093 प्प 
३| 68 | | 3, 22 118, | || | 
+ ५०।२| | (9 १2 | 2008 | | प | 
5| 5६ | र। । ©. ४४ | 22 1212 | 1 
6 ए1| | | | [४ 212 | 28 | [218 | | | 
7| 58 | र; | | | 0 \{2 28 [94 | षिः | | 
8/ 58 | {र| | (8 | | ^ ४3 59१] | | , 
9.59 | रा ©; _! | | (13 23 [213 पष | 
105>ष| | | & ` .| | ४५ शष" | द| | 
०] 58 [र। 8| | | (218, 2४| | 008 ष । 
12| 58 रा 2, | | 213, 28|| । | (फा 
1338 | | ५ | | (8. (२० 7६ | । । 
14|| र; | । ४12 ।22 |[20६| | | हि 
15| 58 | २ | “ »{६. (2४ पथु । भृ 
व ५ 6 1 वी 1 अ क 
९16, 





तिग९07८्लवाा0ष । 57 


& 1€{ट€1८€ ६० ए 1&. 28 (]] 57० (131 {16 { [11८73111378 २ 314 
७413 @@ ६९€ 10311163]; 27त 50 21६ {11€ [11471137 (२ 37त्‌ 
9801187573 @@ ; {16 एव 01378 © 371 ऽपत्‌12 110 ; {116 {11४13 
(04.73 (9/0 वात उपत्‌09 (४ अत्‌ 116 व राप्पवद्ा) 002 37त्‌ 
९१ 1२ ` 

115 [तलापतक ज ॥0ट ऽश्व 15 6जा0९]]€व 5073714६) ६0 1€]€८६ > 
13706 पप्रा ज [18 [#दा35 25 एल 7६ 308गृपदु$ पञट]@5ऽ. एष्टा प) 
16437 {0 {€ प्राट]द्त॑लव) 11731 15, ९६7 18135, 31] = लप्र ल्०पात 
710६ 113.*6} 21116, 2 7७५८8] ४३]प्€ 87 ९10 7७६ ल €{०7€ 75६ {9 37 
०१९8९ ग ए०णाभ्ा$. = प्रलात€ 56311 ५६5 00 लाौ पणत € 23 
26125 तीच एलाह तप्रालण [0 15 प्ल 27 [ट्डला६ल्व्‌ तदा) 2101718 
प्रात) ला तला ण्ठ्८्ञ आ तल गपा त 2 (ला५७-5]0ल्ल८ऽ 3४516), प्त 
713. 0€ {30216 25 {01]05:-- 




































































































































































॥ 
# $ । 
] 9 | ६ & + 
„ 66703112 {18 ` {` | "द (अ = (4.2 र ~ 
3 ५- 4 । २ << ~ ठ 5 ५ 
(अ€ापऽ-6 [९८165 §95{ल€7ा. | ६ 55४ ठ चु 9 ह ६२. 
2 | «4 | 4 &--8 ॐ ~६ 52 “= 
ट 1६135 (23) | ल 1 २० 5 =& 52 2 £ 
8, \ ५ र ~ + ट र > व 
= | | 12992 ९२६६७ (76) च | -~ र (त ट न < = <-> प्क © र गद चदे १ 
1  ॥ | ध न < <-> ट 2 
2 ४ 1) ५{५1९811 : {151४९ व न न 
2 हि८४्६ ४) (1) 1 | -चन्य >< ट < <------ 
र 4 (1) = ;; (2) क्र १००५ 2 ~ ट 
©त1 718४1६11 ; 2) #/ 25311 11238721 प्प्‌ , = 4 ---- 
5 | पपववदावप्ाथध ५ भ ८1५1, | । 3 
1 स ॥ ॥ 
6 | 808178४३ 037 8118}671 ५ 77 -- ठ 
५ 35801118 (1 न [44 ०३४१४ “8 -1५!प्‌. < 2 ह 
2580! प $ ३5३०11६ [2३1९] वः , | - © 3 2 
9 व (1) ३52०1114 10}12112 ५} 1 (4 (4) प्राव ५ ८२५।प], छ 28 ॥ & 
(3 0 (7) ह (13) 13220६8 < ठद्वङ्ददद शल ञउ ह £ 
1 ठ = 1 ५ ५ < ए उ ` रः ~ = 
= | (3) ९ (~) 13211]; - सन 1) 11 , त 5 5235828 5 5 < 5 3 2.2 8 2 ॥ि 
(4) ९ 0 (ण | | - 675 [25 2 3 
४ _ ८५९ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ५ 2 तठ त्ड 2 त्द 
| (| (1 । || 0 --<<----+---- ~~ 
10 | ९111२०१2 ) क (12) 23001108 प) द्र || ण्ण्यष्प) = 
ध 4011118 १ ्् ॐ -८1^पु, < , 
; = “~| भ्य 
18 तिञ71112 (1) 1 (2) ४1 {1 ६पएणड = ध = त्त्व भलत 
5112 ५817811 त! ¡78 (2) ४/15190६203 (3) ६९08 प्प >= = >= >= == 9 = 2 
1४ [दती (1) ३. 1 < ष क 
| 5५५४३783] (2) .31;113 (3) [०१३9 = 3^1पन, क 2 ~ 
| (4) (1114५871 8० (5) 12६51 [०८0३971 (126६9 ]) व ध 
15 | 57113822 (1) 9178 -& (2) १२१०७ (9) 100 = । त < न्न र ष्ट 5 ८ ‰. _ त त् 
16 1 ग (क) पव = ष्ण ई 8 न सः 
1,4.10 1] 21981 लं प्च ल~ त 8. = 
॥ 1 9 [७] व्व त दत्ठ 
(419 (५ 0 मि शा ~ र न & 
3 12 1 ध 8 > [८6] } ५1 + ` कीत 
| द (2) पष8180721] 81 ५ 1 ४५. 0 | ˆ| | क = 
॥ (3) 20०7४ &०५५8 = (10) 58131९27 ॥ = | (पन. | द 2 
। (1 1, (11) वगणा ४ £ = | ध चि = 
॥ ८८ -ट^ ~¬ ~ ~ ~ 
| 8 ०७०२ (12) 2{8011927230; 4) म नं 2: 
| 6) §4०॥६730378 द + = | ८4५५ ॥ ध 
| (7) 31873. 8 {12} 34९ ष] | ८ कछ धः 
| 19 | 5 क (1) ऽ०पात्जां = | ` चपएतड _ 24224 = 4 त नम [ि 
| । 612०1173 (1) 2 <© र| ्प्‌९०७ 55.58 ल्त == =-= । 
| ५ 20 | ए 2२13६०००३ 8773136० ५8 (2) ५६12३ प न ८१९० _ ८ ~ ८ 0 ८ 4 0 ^ < _ 0.4. 142: 2 = 
1 | (+) 6०402020€818 (5 (3) पव2६३41\.201 ~ 5 ~< सत 00 000 © 0 
|| 21 | 106०4190; (5) #277873121:8 (5) [184०€ न्न ठ ४ ०2 ~. ॐ & श च ७ ध ज 
| कनक २.६ न 2 :<.:.55 8.५ ~. -+ ॐ ‰ = 
॥ 22 | 5५4९०३१० ८ # <. 8.8 क ४ 32: 2.2 8.2.223 क $ 
| | | | अ 23 | 6३४६३ १) | 54 24232355 28 ^ ¬£53 5 28 
॥ सिन ~¬ -- (2 = 
८५९८ 4 = == ~¬ < 
। तक = कः ८0 ५ १.4.442 2444 4 ठ; न 
(516. 29) ऽप्य =. = ॥ स & ७ 4 2 
न ___ 0८4८4 24 7 ~ 0 2 न ह 
ह ~ 2 (+ @& 4 "<. (| तठ 
८१४८) < „~ = ख प्ट (त त ==> सना _ ~ ५१ (4, ८0 
७4 9 365५५ 4.0 प ऋः न 
--- ८ ष्ट © & 242 5 
न र क्व ५ ¬ 4 ट ८0 ८2 1 
ध) वि (1 न्क 
# ॐ 25 2 22 =. २ < 
1 र = 2.4 € ८.8. < < 5: £ > ट 
9- 5542 53.2६९ म 82 .~ 5 
‰&-८7~2:६: 17 अ 5-2-52 4 र < 68 
४.8.६8१ 32888 ‡ 3६ 


(16. 30) 








17. {7/८ ्व7वन९ा15८5 07 व दप ०/ =07वा 9 (वाठ (९७ 14; - ¢ - 

























































































र | & | 11€ 9 २ ५ 
भाङ् । | ~ ` | 28६25 06125 | 07818 | ^ 75३ . | > । अ | (९818 {{ चय 
; 3 | 1706 13; , | 
र ९3825 1८185 722 | ‰7)58 | &, | 592 एला ऽ 1 व०४ ~| जनरद् [ | न म 
_ । । । 2 । 41 58०1.4720037308 129 / ..68 58 | 52 080 | 
॥ । । | | 42 42120278 921: 129 58 | @8 | 98 {६६८८००० 
1 पापञप्वरत| पादेप (8 | (3 © [५116 [7 | & 2 0701118 43 878 ४2702६0 ८१३ {29 (2 । (8 (8 [58४ ए€8]ः | ४.{ 01 
2, ४/25201112४878}1. 6विा8५४81811 | 2 | (३ 58 (4 ८ । ध्र ॥ रि 4 + 1९60873 [ब | {20 , पि | पि | च पा 
370१४८६ ५118 {3173172 ५8 58 | 68 | 98 [#{ताणणड । > 11116 € ०1 रप 45.3413०130413 पि | ७8 | = | 68 दिश्टयण्ड 
१ एषा | #35801113. 68 | 5 5३ 21101116 [239 | 46. ४९]३५211 | {29 | [218 | 14 2 [28 प. ए; 2३ 0! {€व ४ 
511६113 120 #8 | श | € [८४९०1०६ | र , । । । |_ (065 
€ पत०१७]४ {29 6५ । 118 | 58 |[289-0ल्शुः ९1 73 01116 47. {2.47 ४8712; 129 | 213 {8 | #{3 [24 ए [03 0ा11६।६्व्‌ 
| (ग ५1.2४5) | 7: , 48 58६ {20 । 004 | [212, [08 [8ण 5 {2 0711:{€4 
7872४113 \/2520113- ७५ | ©9 | 58 [५] सिं [)3 तप्णा1ल्व .49 60785111 120 | 98 58 । 58 रट 
012178५; | ॥ 50 {18०8 ०4६8 | 128 1218 | 58 (8०६ 
8 (2 प17&0व | 1312 ८220१1३| 58 | पा ५8 |€ 8 {218 0711160 51 ५2६३0४५ ४ 129 । ऽ 58 | 58 ५18४5 | 
०९0८1 120 ७4 | (७8 | 58 |£. €णाण्ट (> 52. 50118080 312. {20 । 1/2. 118 | 5 049 ए€्ञु | 
106 120 ७३ | 58 | 58 |८४९०ण६ © 0711165 53 ४ व्ा3213 {9 | 58 ५३ | 52 ववा 
11| 06७3६ 8240871 {20 1 । 78 | 50 ५12४5 ७8 परा 0प्णापल्व 54 पा प्ञ[1213106त्‌) 120 | 12 118 | 113 नपा 
12/(00शवत्पष {29 ७58 | 52 <8 +*{0त्णाणट {208 07011160 . | | | 
13 पा8) 120 62 | 58 | <8 [1५898 (^ 1:1015 4 1703 दर 
1488111 10 52 | =2 (-*{€ा०५८०य १13 प्वि1 0701116 
13 दक 19 1 (©) <2 (8) डः | ( ल 1.६ पञ 10९ {70८€तु ० अप्त 56712112 115 = कैष्य-5+5४210 . 3710 
16789818, 120 (४ | {273 | 98 |] 298 | ^\1 (11६ | ति 
17959४० 70 तति थ | 9 (४1 1 566 [10 1६ }&€ (5 पऽ {0 पा1तुलाःऽ{वा1त्‌ 115 ९२९2-9. 
धि | 21६ | { 
कन ५ | 58 इ (५१ | 7 1116 {5 (2.66, 50ााक्ावरै 1, 11 ल ररिक्चा12 7312.) €ा11]011281565 
20६18 ठ | ह । । । ॥ 
20 प्व) 129 58 < | 58 [28 एट्व 22 0060 9 पाल 116 1[पीएगद्ा८्€ ० ता€ क 25 6270117 एठपाहु ऽपपतला§ ६0 वपल 
2] (णा 113 12० 1 4 | 81 (10100 89 2त्वृ्ा"€ ७ए८८2९द द ० ३ 110 [€वद्ट ० € 53735 ; 0६510468 एला 
८42/2373}2 {29 (३ © | 58 ५|१६४५ पि) अल्प 8 203 क 2 ८. 
| | वि 2. 7168118 9 01817117 [21137718 11118, [९3713 87 }#(61:5413. 
1 सद 1 ११ 
23|6००)३६०००३ 29 5 28 | 52 पञ (४२ अल्प 4211, 11€ रिध 78६९३ 5600;प71861 = पिात्‌3 ्ाला६8.11$ 10616 
ध "न ध 6 ५ 1 4 1 {010 51471246 17 16 पा्{ह्लाः ज ल्गाीोऽ्पट्राद 15 1४7८; 16]द्तल्त्‌ 
€02728 [29 ६1 3 2 1४ 1 +; ( 1 $ ॥ 
| क € वप्राः 11/21171 
261706७ ऽप्व्वादताञत| 658. 58 | 58. ०० ४12 पि 03०३ । 006 ४173 राला व ॥ ० 90.1८0 हका, वात्‌ 
211.2111103 ` {29 68. 1208 | 58 {2 एष्व 23 00111164 21 7९5 = र । : र 
28 [311125४1 120 58. (३ । 58 #{(00ण् 1 1202 अस्व 1. {€ {0]10णण््ठ 15 8 {20प}21107 जा अवतरापह्०९४'५ ए 103-59४816 
29 773५३ 0 | द | दा | 63 एर्लण)णट । भ अ 
302८5; {29 । ए 154 (1 ५1239 @2 अस्प | १ 
31113135 | 6त2&8 (पि) 58 (दरः 52 | 658 1295 रिं 18 जस्य प 971 ४1708 ४ 
| 175६ ऽप 101 मङ्ख ५ -2 51110९5 
32/12/9805 851 । 19 । 54 ७४ | ऽ8 न प्ण्ड रिध 2108 । 3378 {03 
। 318037६४; 10 | ७ 58 | 58 ५1295 रेप (ध ८७९ ४ ककत | 
॥, 3408१212 = 9 । ५2 58 । 58 ५125 . र्वि 0:६€व्‌, 23. | | | | | | 
| । | | | | पि] ४६ = 27 द ६ १३ < ह व. अ 4 
35| 2; ०3.६1 129 | 58 92 | 58 15255 गनि 0) ध्व; 3016 ् = -3 २ 5 < = 5 8.& ~ ड र ् - 
| ०९१16 {0 0871212 2 न्दी 3० ढे 52 = व्व 2 2 
3८|2८४अ)६ ८ 4710101 | 582 52 | 63 {शा००ः | 28 01011164 8१ (17068 & क दव ८ न > ॐ 2 
31| 2 \ 1311371 {2112 013 [373 ॐगणण्ड ७६ नि {प्लव धि ॐ प ॥ = = ~ नसं 
३8 ए 129 | 8. ¦ ७४ | ऽ 2002 | तवा जणं ल ८ ~~ पि० दाद [३५८ .41090 15 724९ 
39 10 5 । © | 58 [2+ 764). | ‰{2 देषु ०7164 ~< 11 
40, {20 1202 । {23 002 500 धः अस्स (> € 125१ {07 














# 0 १666 {९#! [75 ० 6 रा-ए173, प व( 2 २.79 15 53: {09 १8५९ 0९८४ 17९ 








प्द्वृपा750, 07 118 ०3, उण (0141 = ऽ्रा17द्5 10 10८८ 211 718 
७1८4014: 11000 6 एकड 77. 31} ६16 धद ९६ 13६€ा5. 


0) 

ह पतला 3९317. पद रवाविव {539 ए फएव5 ण अ ात5 ; 
30712712115 178 एवऽ 9 (एण्य. 75 श्ण गचिन त्णाण्लालाप्‌$ 06 
(वएणार्मत्व्‌ पाण्डे :-- 1 0 % 

, ६116: ५४८; करएता3 ४1०2 
4 9 ~ 


| र 
5०१४३ +1६]४ ८०४ (1) \ (£: 1९6 ८.1 1124198 163 1० (11) 


न 
{~ ~ ~ ~ ~ ` [व 0 "प १ -- 
&1<111187283 1.812.881 + {¬ [5<८} ! 41111828 = 21872६8 
(1) (2) ; 74, 21: (3) 4) `. 
~ 7: ६ (10. 32) 1 


1] ध (णण [5 6८860०48 = ए[73 कलाल एण्णंतल्व्‌ कैः ` 


17608. [71 {€ 4117272 प्र एव {८2712 ६11९ ५४८६ 7५60 31त [णा10४६ 
31916, 25 17 {06 ८486 ज एप्त {व व 0110072 1/1/10 ; ५171116, 7 {€ 


धद्ववटय पधक ण्य, (116 दाह 10६ 096 वात्‌ प्लार्दगिट पपत 


35 171 {116 ©8.5€ > {71€ 716त॑हााा 3८2 ० दि प्प 17त्‌13. 17 २८४, {€ 


{लाइ 9 16 [व्ल [रते € ` 79४६ 0७ €131८060 दण्ट ६76 2. 


२६२ ५२5 0व६९त्‌ + द कऽ€ ज 006 [जड [पत्‌ फटा९ १६८५ २९ 


ए€॥ 12.46 16 ए70प्८६ 11 € ८23 71 211 एल ष्टा, प्रलया = =, 


}14 


765{0€€{1€ 112.71163 


&ऽ {गि {1€ 6005प्ए९(कछतै, वत्‌ 016 61278 ला191168 ^ ` 3617087811018 ` 


४118 ; 7751, पाला€ ११२७.8: १९७8-7, ०३।1९त (22/क ' |€ 755 27 
2 121 1014. ?1*€ 171८})65 {८गा] {5 €, {€ ५३5 871 001वृप्€ € 


7० 10] 116€ 710४3091 एदु, 0७५८ 1४, 8 5113}] लापा ५३5 17206 0 : 











1 तत~ 
1105 17710021, [८0 2376 . मुख्व्र. - सवीगानां | 11181 15 (0 58४, इय मत्त कोकिला 


सर्ववीणानां मुख्या] ५7 (1; 21310 पकता 184 2} 514५! 
४ 





४ &7801170& 1084 10९ शि प्र. ¬९1712 ए{ ८2 5171785 ३३ 16*€7" {६०१६५ 1५४९ 
12४6 ८०८ एप 0.11 {9 .511044. 00 ए५ {116 91५05 लाह 0वपटल्व; {€ §०-6811€0 
71051 1710087६ आणव 1८९ € 9{1178त्तं , 21413256 ]६112 ०३5 लात्प्रहा {त ०४ 
802781४३ ३०१ §0ाव 1१1. ६80६ ५'5 ‰/17:8-4$ऽ†ला1 86 8 छ }101€, 25 
लण्‌ ८०८००६७३] (0 (€ £7491&.4 ` ० ध€।८ 1६866६1४ 1{11115. = (ए५६प ७;3 ०५0 
7550 140 {८1/12 १६ ००८ ऽददध 110 0४६. .170) [८०५४९६५ (16 2 ।1ल-, [7 {16६, 3:1 {£ 
01.लि९चा 11०43 ० 18 ४1०3, 10६16 ए ०&9-48 1169 ९1५, (0 27 ६-०-६८ 17105} 081 595 
{€त) 0 2 (जा तत)85, (0०तताष्छ 2२ब्‌ 4115, 60पत ०१९१ 05519 (त्प) ०६१४ 11, 3४0 
10५5६ {1161076 &1५6. ३४ 10, [र )1 74198 5 (0 ६५९ {0 50 71211211115) 173 ३४ ३{€7 
045९4 ५00० ००।४ 0ा1€ (प्प) 


५५... ^ 


५ 





३55 {€ 76 {0 ६1 € एदु. ४ प्ल अदी [ला (ठि) 16 लात ० {€ 
1287108.) {11576 \५३§ 3 5८८0०17त्‌ 10]€, 2150 00}1वप्€) 0 10ृतै € 1पफापरिठ- 
2916 एष्ट. 016 176} पडभगात्‌ 1६, पला ३5 ए}3८€त ॥1€ (1५. @11€ 
1760 {परिपाल एद्छलाते, 37 दात 16 कधदप) 3 हिठपात्‌ ३8 21261८८. 
५६ ३ 18181166 ग ६,४८६९-€} 11६ 176] {छ (€ 775६ ह०्पाति) (€ 
५३5 2 8€6071त्‌ ह०पा व्‌. एला एल्ला < [भात्‌ अत धल 108 ० 111€ 
णपा) पलाल फला€ (कण दए 15 जा त्८पाो एइ ज ७०९त्‌ ला प्रद, 
11116 7€]15 [हौ 37 17८ [लो८§ 0704 प्ता 2. एटा 11621 106 17 € 
(ला ्§< ^ {३८८५ ० पट जाल लात्‌ ज € [{03702, ९३७ 1२८८ 
प्वक््द ता 6 फण्न्वह्य ९८९ जः विद्या धल पणा, पणत १25 
{0प ऋद्लौदञ 1६ 2714 वपित जः 0४८ [71८11९5 एठवत्‌ फण) 2 ऽ प्ाठला 1686 ; 
3710 [६25 13156 {० ३ रलं} ग {५० [0८ौ€§ {707 प्€ ऽप {१८6 ज (€ 
2370; 211, 22317), 165 [1771८ एवऽ 1715€ा16त 17६0 पञ्ज पी = ५1 

15 प्ण7क्क-]11६€ एगंद्तपजप ल्टप्वृलव्‌ जण्ल 06 5468 ; अत 1 144 2150 


~~ 





। 57718] प)९{३110 10015 १० 70] धा€ ऋ€§. (0फथ्तऽ (116 71८20 
` 9६ ज धौल एाञला, 31 90 16 पा 176, 2. [लर्ब-1116 ९२) 1८ 


एल्०ल ल्श्ी€व 0042, ५३५ }३(त्‌ 5० 25 १९ 96 आद्ोगा [टीला पव 
{16 द्र. 4101 5146 जं 1६ धाटाः€ एला€ ए]२66त प्7द€ प्ण 16६8146 
1९५65, ०0 आरक्ा1]४ परप्रला 0131 अजल, एल्पणल्ला पै€ 1360711:8 
311त्‌ ल. +7८8, €]1108 ० एव्ा)19०० 0875 फला 13५60 ५ प्रथ 1€ 
50पात्‌ प्रदा, (€ ऽदय 0 {€॥§ ला€ 28 07084 25 1116 कलाप ठ 10६ 
रभरफीणद्ठ- 4 ए1द6€ ५ ००८, ५३110 व दृटश्या लो€इ 100६ बधते 
००0६. [जता 1८7 अटा {९08, ५३५ []26€त 21018 0८ 5८113८6 
ज {ह 8708 37 ६०९९2705 15 लात्‌, §0 25 10 €४{६यत ण? ६० ध1€ (० 
{116 ऽद्ट्गीव्‌ छात्‌. 0 0 अला 1111205, 7०१९ 0४ पषण§7६ ५११८ 
0 0116, € ०६८ 07 {23६€717ट्‌ ६[1€ णा 


0४ 2110 3617055 £11€ (7085-3, [0 70614116 प्ण7€§ एा€ {35167६4 
एल फएष्ला {€ 1रद-1..7व एप वट€, प्रा दात्‌ € दोप गात एव्र 
\0०0व >{ € लात्‌ ० {€ ८१55-0, (८१८९7. 3९0 = € 6086-8, 
एप 1६88 #1€ णाः फ्7€उ 21141 जा ध€ 7 द1£-13त 514९, (11८ 2401107: 
१४१1765 676 {85{€ा1€त्‌ [जत 37141 [पा 005९5. 


$ 08६ 5४745 04 लौ ज € शषाः पणुला-१४.१६७ आति 

{11664 कटा -ण1€§ 526३ ४, षणा ऽ0पातृद्व + 16 वाऽ एला क<ृ€ा6३ ज 
११1 ल्चह्छ-16 ४178 \35 <प0}3 {613 07 1341152 1¶६]3. 0, ++ 41116 
॥16€ क्प ०[ (116 117टट 10 ला - ५८९३ ४5 116 ऽदय 1 एज = 1116 ५ 1143 
ग (1. 72, ताल] इ, 9137773 ऽद, 1४ वात्‌78 7) 27त्‌ 2131129 रत 
{16€ गषव ग ६.€ प पए -प्165, 171 ७का7 प्लव षद) (25.--- 
4710274 ७८., पा: ततत © फत्ता ऽ, वाता कद; अत्‌ (12६ 
7) दद्द कलव (4. र पप्रोवतत्‌ा3 ©, {21073 ऽ, 1121673 
८20; 20प.113411;3 ऽव. 








,गि 718, 70, 0प्र7 अल ् 0 प16 51त्‌/> ल 1112, ५४९ 
71016 (2६, 0४ 115 €088- 1937; अ [९13 ४८६६ (२८घ्व्‌ [प ऽपट]) 2 थ 
पहः 25 {्द्छ़ 70तप८८0१ 1 उत्वे 0४ 116 {73६ (रा पा2.7व2 9८2) 18 
{1€ गालण्ण६ ऽण328:--- 

1. 6पत7> व 4 ततप प्रण 
‰. ऽपित (८ 6५712 4 
8. 524112.78112 ततप लद; 
ए४ {176 ऽ€्व्नात्‌ (71४13073 2-) (४7९, {16 {नार ऽएव35:-- 
1. ऽप्ता12 (2८2 4. {71ता ऽद 
२. ऽप्त्‌]13 ४४ 3. ७५८73 ऽ 
8. {3191 ४ 6. §प्व}> 4२ ; 
$ ध€ प्णप्त (धिञतवा3 52-) ४४17९) 016€ {0{1उ नय 5५०718;-- 


ॐ €<) 


1. 6प्र५02 + {ताप पद 
‰. ऽपत्‌12. @् ॐ. 5८13 प्र 
8. 62037812 (द 6* #¶7्तप 7; 

37 $ ध1€ प्त] (४ उत्‌72 3{1-) (16, 0 गाग्णणट अन -- 
1. {तप व 4. ©0113 12/4८ 
%. ऽप्रत72 72 5. प्त}, (भ । 
3. 111४६ (~) 6. {710 ऽव. हि 


श. 8. षा 2१1८०६३] 71} {षा {जः [९351 द्वि) 15 5०६९९8६९. 


ए€ 1६ प्लालाएलाटत्‌ ६118६, 10 [1द लाः पल्दु5ला§ (€ 07 (976 ६14 
€0प]त्‌ 05817} ए०तप्र८€ 3४८६ छा "1 उ /13}6 5४.175 (३3 {}1€ 0141711 
21त्‌ 710६ 3119 ० 11€ गह ६77८ प्णुला-प्ण[163. € 1६ 2130 ॥ला0€.1६76व्‌ 
112६ 5५713 ७८ अत्‌ 5112. (र! ° {115 ऽध्ल्नात्‌ (४16 ०८्८पत्८त्‌ 2271 0 
॥71€ ६1117 अत्‌ फएलाल पीला [062 र 70 ३९ 0) ॥11€ 5६५०1 370 134, 
9171127], ऽपत्‌]12 (द 21८ अितप ८2 ज पाल तप्त पा पल्ट्पाा६त 
23171 ©) ६11€ {0पतीी पत एर धरय ५ 10 ०३६ 001 116 


1117. 


हलि7121] ए» §0ाीक्ा1411, }¡ + रपी पा 1.2; 7116 तर्टहिःला०€ 10 ५५113 
एढा€ ९2.164 9एद}2126/2::3, "11671 एटः6 3थ{-00व्‌ 1८8 5४०35 0, 77 
{16 1718 पद९€ 9 9091141 1 परिपा, "ठ वधल ८०१०८६५ 


5४325” 1 [1 {16 [7.7 ६ वो 1131 ज 3५ 221 21.27 272 
11100, [ 51२46 11186 1२1. 11५45 ऽएव} 21171043 11033 ९1056 2071149 
पणी [€ लदा10/८059 [र : तपल 23 {116 {जडा एलोजादुघ्व्‌ (0 ध 
§€601त्‌, 2114 एएला117[03 €` ८2 1 . {117 + (व: द्ुठत४ 9 ६16 [च ्दा, ला 


{1011६ 1676171. 


1, क्षिता नो तु--द्रव ५: : <वा 
2. ४{प¶ प्रा$ ६1101 ० 5 ववा रव वद 1 -/ ६९ 1४. 


४ 





^ १९७१ 3310 07. [९ 8. [८,31 णा ाट्‌।॥ ४1 ला 06 (पिठ १३5 
116 6] 21८. ४, दि, 214॥11027106 ज 2071089. 


(ऽ 2 0६ त786ण3510ा 0 116 एज 1261, 11 1916, ०८६ 
\४६€ा1 {11९ {\५७ (व्र 92६81६3 ; 214 116 63 पश], 1 प्र) {104 1४ 
एता थ]€ ६५ पतङ्ग 1 10 वलास. 


11 € 075६ [1366 7 [९. 3. 3४२] 00936८८: {€ [11168 
07 ०४६0165 876 [< ७1 8 51113 ४1प्दप्रार 10 115 (श0]€ [लाप [प 
{ए० ४३ ४5:--- 


(1) 5115, 1 ४127६, 4० ० गा] इष्ण ह 35 3 1706 एप 


` 12५6 2150 8€५€78] 3660 71487४ 7,0678, €} ज ण116} = ए८तप८६§ ३ 


ऽ0पात्‌ [गा 10 115] 4 प्ट, लया ऽ प्ल) शएा268 पऽ 10 168 
ल0६17€ ]€2६1; 566०0] $ 1 ६४४५ 8द्हाोल्ा१5, त्ता 10 01166, वपा [प 
णरा, अत्‌ 5 गा. 41] ज (1€5€ 70005 376 अंप्प(9€005 270 (1€ 
ऽ०प10§ 79९९्त्‌77&॒॑पलार्दाप्मि) 276. निलात९व्‌ 170 गाल€ 1016. [€ 
10८७६ 10६6 ¡5 € ]०पतलड अत्‌ 1ऽ ०३11५ पध€ = पपिारतशाला॥8] जः ए70)€ 
1006 371 क्ट छल€ाः§ 276 6३1६ 0१६६0165, पल एप] जय 
[दा 7ता1165. 


(2) 1 3 अ 06 (0प्लील्त्‌ 3 105 तताल पी (€ प्य, भ 
एलः ऽता] एणा 2 ६8 पाला, 25 11 (716 गराह तवाञ्हप्यणः-- 























21त्‌ 1 इण ए 1 णत ३ 0, 2 1016 13 0०1411६ प्णालौः 15 ०5 - 
एव टौ अरात्‌ पालो € एवतपल्य ्प्ञलंवा ९]] पील नकव्ष्टर्ज 
{116 पितत प्राला{8] 11८1६. (€ ऽद 17 (1115 ९२56 "1014168 {1 ६४० [एवा 8 
{7 ऽप्८}) 2 ५8४ (112६ 1116 [मणा पतप्लोौल्त्‌ एला) 9175 81 1९51. 6८९६58१८] 
दील दते 11 7०८8 लवा) € ५173170 {ज 0 ऽध 0४ ॥0पलो- 
17 1{ 4 3 717, २ श्प, 8 प्त ६ १1६५ ज 105 [लाह ९८९. 


1. 106 आ. 06९2115 711९049 (दावा 1114506 वऽ ९.04 दरव ¢» < 2140710८ ¢. 12, 
2. ५{4€ {0} 768 ए. 69. 
3. #14€ 11350985 {711८0/+ 0 ऽ०\4॥व, ‰. 12. 

17 





द 71€ 1६027110 0 ६16 73६ #1त ० व्लपाला11८ञ (/ ~> 2५५५५ ५५५ 
{136 एद्ला) १८.१६ त णाल 7€ (जाऽ त्तणल॑ल्त्‌ 115 िप्तप्य भप 0४ 
व्ल जपत ए्ा165 त वािटित्टय६ 710163१ पठ, भ 7पाोउपता3. उद, %प्घ्ापरयय- 
02 (2.2, 11211048 5८, 21त्‌ 2#/{81748 41, ©) ६१५० € 0110465. [161 
56713113 30.110 € 07६ .4्प्र72.7त्‌73 ऽढ ऋ]76, 16 नृट्छा$ [८वात्‌ 
112110172 ऽद 2710 21074 0 25 4701८7व1270.1८ 11112८४ 0 पष्ट 
८0९8, प्रञणं7& [€वपत्‌ 01636, 06 25 2316 ६० 00ददल्८प ॥प्ा1€ (16 ७९००7 
21 {111त] ४1168 त {116 +* 172. 4 


45 {07 {€ 566०7 तत्‌ ज वा ्ामा{८७, (7 29&य 11, एटाऽ९३ 80, 31 
2710 82 ० 567113708॥105 1२&००0८4द 276 17 [019४ ; अत्‌ पाल काट :- 


कि च स्वथुवः समपा नियतश्रुतयोऽपि कर्पितानो तुं । 

वचिम स्फुटमिह देतु सारीतन्ञ्योर्विना च्छेषम्‌ \ ३० ॥ 

अपरस्तुरीधतन््यां द्वितीयसायूध्वेमणुरवाऽस्दि समः । 
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1 न 


खाका जिना रसा द्वौ भूरिति तत्तत्कमेयुक्ताः ॥ ४६ ॥ | 
पकादिक सतान्तेषूर्वोध्वाङ्कषु पूवेपूवंहते । 


` परपर पकरादिकसच्या स्यातप्स्तारमथ कथः, ॥ ७७॥ `: ` 
५ यौ सेवादिनौ तौ श्त ॥ ३७ ॥ = ~. क ह. = न्यस्य करम यथे पूवैः पूवैः परादघः स्थाप्यः 
; | 5 ए पूर्वो यय॒परि स्यात्ततततपूवैः पुर उपरिगा. ` ५८॥ 


क 


मूर्छ क्रगेण स्थाप्याः पृष्ठेऽस्य ये ततः >/: } = 2 | 





स्यान्मूलः करमद्वितीयातच्तया 
1ऽथोदिटन्त्यो ढयोर्छोप्यः 


मालक्रिया स्वराणां या वणः सं कथित्तश्चनुर्भदः 1 


` स्थाय्यासेद्यवरोद्यी संचार चेव्यथ स्थायी ॥ ५५ ॥ 


अवसोदास्ववरोदी संचारी तद्विमिश्रणतः॥५९॥ ` व | 
स ४ 1 संरृत्स्यात्प्डुतः सङ्त्टुतकः । ` 


इसितो यत्नैकोत्तरनरद्धाघृ्तिः स्वरारोहः ।। ६७ ॥ 
५. # | त संधिप्रच्छादनके तिस्वरकाद्या कला तथान्ये द्धे ! 
सविरोषवशगुस्फोऽलकारोऽत्र कथयाम तद्दान्‌ त ८ स्वस्वप्राच्यान्त्यस्वरपू्वै तद्वल्ल आक्षिप्तः ।। ६५ ॥ 
दवाविदःव तथा दधौ प्रकरण इद हि परिभषेवम्‌ ॥ ^} र ५ वः 
। 1.८5 मध्यमदीनदिदविस्वरमष्यकलान्तिमादिमे भवति । 


इति बण; । 


~ 


. ल रिरि गगः- ममः पप--घधः --निनि ॥ इति निष्करषः ॥ २। ` 


प्ठुतखिरकतेरथ प्रसन्नादिः । ४ खरो-रिगा--गमा-मपा--पधा--चनी ॥. इति प्र्धिवः ॥ ३।. 
॥ ५९॥. + % र 








अपि हरति ६ देवमयत्वान्मरदापापम्‌ ॥ ३ ॥ 


+ 


बीणाग्रियेण राज्ञप्यते द्रुतं वैणिकायाथेः ॥ ४॥ 


तसमाद्वायन्तमितिशचतेस्तया गायतः स्फुटः कामः । 
खीणावादनतेति याज्ञवरक्यस्सृतेमोक्षः ॥ ५ ॥ 


इति पुखषाथैचतुष्टयसाधनमपि साधिका च सर्वाभ्यः 
दरुतकारिणी खरगतेः सारोभिर्मज्जुलतमरवः ॥ ६॥ 


श्त्या स्मूत्या दष्टं श्रेष्टा नारदादिभिज्टाम्‌ 
कख्यन्त्दख्यं बरीणः सन्तः सेतोषपोषाथेम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति वीणाप्ररोला 


| पि 
ॐ 





तदुपरि च तवा । ८ ¦ 


द्वक ४ 
1 व 


कष्‌. र इर इन्द उक्र 


पावे तूपरिगाऽऽया मन्द्रं सं मध्यमाचमन्द्रषम्‌। ` 
अन्त्या मध्ये पडज श्रुत्याख्यास्तिस्न पताः स्युः ॥ २० ॥ 


सति वा षड्जे श्च॒तयो मन्द्रे मध्ये क्रमात्सद्‌ द्विश्च । 
यद्वा षड्जे मन्द्रे मध्ये तारे तथा ताः स्युः॥ २१॥ 


अनुमन्द्रपड्जतन्त्रयां षट्‌ सारीः स्थापयेदयथा स्युरिमे । 

` शुद्ध रिशयुद्धगसाधारणसरदुमद्युचिममरदुपसन्ञाः ॥ २२॥ 
अनुमन्दरपस्य तन्त्यां स्युस्त तास्तेव षट्सु सारीघु । 
शुद्धधद्युद्धनिकैरिक्रिमदुखद्युचिसद्युद्धरिषभास्याः ॥ २३ ॥ 
शुद्धौ सरी इमौ न त्राह्यौ तन्त्या तृतीयया जननात्‌ । 
अचुमन्द्रसतन््रीवन्मन्द्रसतन्त्रयां स्वरास्तेषु ॥ २४ ॥ 
त्याज्यौ छुद्धमगदुपाविमौ चतुर्थ्या सभुद्वाद्‌ भूयः । 

। मन्द्रमतन्व्यां त्वित्थं स्ारीषु स्युः खरास्ताखु ॥ २५॥ 

र आयाद्वितीययोः स्तो मुदुपोज्ज्वलपौ ठतीयिकां त्यक्त्वा । 
तुर्यायां छद्धो धः शुद्धो निः स्याच्च पञ्चम्याम्‌ ॥ २६ ॥ 
षष्ठयां च मदु: षड़जः केरिकयर्थं परान्तरा सारी । 
मेरो च प्रतिलारि स्परस्थितिरिये प्रमाणे दि ॥ २७ ॥ 

इति शुद्धमेखवीणा । 


संवादिनां समाजो र ञ्जनकारी भवेदिति न्यायात्‌ । 
ध्वनितं निः्दाङ्का दिभिरिदापि सबादिष्वानिध्यम्‌ ॥ २८॥ 





सपलममुख्याः सेवादिनः स्वरा एकल्तश्चयाः प्रायः । 
श्तयो द्वादश वाष्टौ तेषांमन्तर्यतः सन्ति ॥ २९ ॥ 


इति सवादित्वलक्षणम्‌ । 


किं ड खभुवः सपमा नियतश्रुतयोऽपि कलिता नो तु । 
वच्मि स्फुटमिह देतु सारीतन्त्योविना षम्‌ ॥ ३० ॥ 
क | 





अपरस्तुरीयतन्त्यां द्वितीयसायूःः अणुरवो ऽस्ति सप्रः। 
 तन्मन्द्रपः खयेभूमेध्ये च समध्वर खभुवो ॥ २१॥ 
अष्म्येकाद इयोः सार्वोरूध्व समाधरध्वनितः । 
तततैः समाः सपमा: स्वयसुदौ सु्तन्त्रीजाः ॥ ३२९ ॥ 
ये स्थिरिदुपमुख्यास्तन्मूछं स्थापिता यथाख्ाखम्‌ । 
तेऽपि खर्यभुव इवारम्यूर्ध्वं तिखख तन्तीषु ॥ ३२ ॥ 
पूर्ववदपराच्च रवात्पगयैस्तलोचितैः समात्छमतः। 
श्ुत्यैकया ऽधिकत्े न्यूनत्वं वा च दोषाय ॥ ३५ ॥ 
अनुमन्द्रमन्द्रतारष्विति स्थितिरपि खरस्वरूपविद्‌ाम्‌ । 
स्वयिया मयेति गदिते तत्प्रामाण्ये निज्ाुभवात्‌ ॥ ३.५ ॥ 
इति स्वयभुवः । 





अनुमन्द्रमन्द्रयोरिति ते द्वादशा बरेरुसारिकासक्ताः 1 
तन्मानतः स्वराणां सार्योऽब्र च मध्यताराणाम्‌ ॥ २६ ॥ 


स्थाप्या्चतुरदशान्येऽतितारषड्जाथमपि परामाहः । 
मध्यास्ताराश्च परं तेन ब्राद्यास्तुरीयतन्वीजाः ॥ २७ ॥ 


अन्तरकाकस्थौ तीबरिधोौ तीत तममध्यमश्चति । 
पञ्च न ङि दादशवर्सारीषूक्तः चरुवे तल ॥ ३८ ॥ 


साधरणाद्विसारोष्वपकर्षाद्‌{ः ;ता यदा श्रुतयः । 
पञ्च॒ तदान्तर मुख्या इद स्थ “` ताः पृथङ्‌ नोक्ताः ॥ ३९. ॥ 


केचन मध्यमतन्द्ीनिषा८:.. ` ‡वेशतो ्ुवते । 


क्कि किकःकल्यावपि सः ` ` मते तेषाम्‌ ॥ ४०॥ 
अत्रानुमन्द्रपडजस्थाने £: मध्यमो ऽप्य स्ति । 
मध्यमनमृदुपौ तव प्राहः : ` पतन्त्यां ते ॥४९॥ 


ननु तचुवीणे तुल्ये गदिः : ` येऽत्र नादसंवाद्‌ात्‌ । 
मन्द्रा दिबयमं तयुवत्त्) यः नदर इद ॥ ४२॥ 





नादोऽतिसक्ष्मनामा नाभौ वदतेंते शाङ्गदेवनं । 
सूचित इदाुमन्द्रो वीणाह ऽये तदुक्तोऽतर ॥ ४३ ॥ 
इति पुनरपि शुद्धमेटबीणा । 
अथ मध्यगेटबौणा लक्यत इतरत्र चतस पूध्वासरु । 
मेढकतस्तन्ी डु ज्ञेया त्वाद्याजुमन्द्रपगा ॥ ५४ ॥ 
मन्द्रसयुतः : तीया तृतीयिका मन्द्रपघचम दधती । 
तुर्या समध्यधडजा तिश श्रुतयस्तु पाश्वस्थाः ॥ ४५॥ 
मन्द्रसमन्द्र पसध्यसयुक्ताः क्रमतः स्वरस्थितिः सेव । 
सारीषट्जे तेषु प्रामाण्यं पूर्ववत्कि तु ॥ ४६॥ 
पद्चमतन्त्ीजघरी तदपरयोज्यौ पुनः सतन््योर्यत्‌ । 
तत्सख्या च सार्योऽतितारगाः परमते रिषः ॥ ४७॥ 
इयमपि भयुताऽन्यमते पञ्चमतन्तीषु पू्वेवच्छेषम्‌ । 
त्याज्यौ -द्रखतन्ध्याः शचदधममदुपौ मतच््यं यत्‌ १ ४८॥ 
पूर्वास्तिश्चस्तन्वीविनांव तन्या तु मध्यषड्जस्य । 
तिस्थानस्थर सिद्धयै स्थाप्यन्ते सारिकाः कैश्चित्‌ ॥ ५९ ॥ 


अतितारध॑स्चमरादा वामे पाश्वं श्रुतिस्तु मन्द्रसयुक्‌ । 
दक्षिणाः मध्यस्ततारसयुक्ते चती वास्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
तन्छ्यां सयं एकेऽतितारमपि छृविमोक्तितः प्राचाम्‌ । 


;:; जादे न स्वरता रञ्जनाभावात्‌ ॥ ५१॥ 
इति मध्यमेरखुवीणा । 





अन्येऽ' ` ५८ भदा अतिप्रतिद्धास्ततो नोक्ताः| 
सप्रायः५<: -इः परं त्वजुक्तोऽप्युपादेयः॥ ५२॥ 


इति श्रीसोमनाथनिर्भिते रागविबोधे 
द्वितीयो विवेकः समाप्तः । 


------ ----- 





तृतोयो विवेकः ` 





मेखाः 
अथ कथ्यन्ते मेलाः ्रमरूपास्ते भवन्ति खरसाङ्कः । 
प्र्चदशभी रिगमधनिमेदैनियतश्रुतितया च ॥ १॥ 


तीन्रितीबतररितीव्रतमरिस्राधारणान्तया सुदुमः। 
तीवतमगतीवतममस्रदुपा धौ तीव्रतीव्रतरो ॥ २\ 


तीव्रतमधक्रैरिकरिनौ काकल्यथ खुदुख इत्यमी क्रमतः । 
तीवरिमुखं विभिदर्भदाः साधारणप्रमुखाः ॥ ३ ॥ 


# ।, 


गस्य मताश्चत्वारस्तीवतममुखौ मतो मस्य ।* * 
तीव्धमुखाश्च धस्य अयस््रयः कैशिकिमुखा नेः ॥ ५॥ 
इति पञ्चदश रिगमधनिमेदाः । 


(० > 


उक्ता मरदुमो गभिदा सखदुपो ममिदा च नेभिद्‌ा खद्सः। 
पूर्वान्पद्चदशभ्यः स्वरा न्वे मेदभेदकरान्‌ ॥ ५ ॥ 


तीवरिमुख्यात्सः साधारणमुखचतुष्रयादषभः । 
स्याद्रस्तीव्रतमममुखयुगखात्तीत्रधमुखव्रयतः ॥ ६ ॥ 


। > 
पूथै पञ्चम उक्तः कैशिक्यादेस्वि हाश्च धः चिवत्‌ । 
णवं यथा तयते सिद्धयः पूर्वं स्वरा नियताः ॥ ७॥ 
इति टीक! : 
णक द्वित्रिचतुःपञ्चभिदास्तिथयऽङकरि च भूरसदक्‌ । 


गजगिरिगुणाश्च चपदक्करमतो मेला अभिच्ेनदुः ॥ ८ ॥ 
इति मेस ख्य । 








प्चदरोते मेदा एकाद्यङ्काभिधा व्र्वेऽशाड्ान्‌ । 
संख्यादेतूनेकाय्द्यादप्रमुंखमेल दिशः ॥ ९ ॥ 


पकभिदां पञ्चाहा एकाङ्काः पञ्चदश ततो द्विभिदाम्‌ । 
रवयसखिधा चतुधा इभा द्विधा षट्‌ त्रिधा रामाः ॥ १०॥ 


त्रिभिदां चिध्राऽच्निवाणाः कुडक्‌ चतुर्धा नव द्विधा गदिताः! 
त्रेधा चतुभिदां दर दिरश्चतुधां गजक्षितयः ॥ ११॥ 


पञ्चभिदां टग्गिरयस्तरिधेति यदि पूर्वसख्योना । 
सस्थानैः स्वैरङ्केस्तज्नयेत्परपरांदाङ्ान्‌ ॥ १२॥ 
इति मेदा ङ्गाः । 





एकश्चत्वारो ष्टौ दश ्योददा च मूलपङक्तिः सा । 
न्यस्या प्रस्तारा्च सेवैकेकाधिकाऽन्ते च ॥ १३ ॥ 


तिथ्यङ्कादा चाधोऽध उपान्त्य सैकिताऽखिलाधःस्था । 
अत्रे मूलाङ्कवती पङ्क्तिरधः प्रागिवाधोऽघः ॥ १४ ॥ 


सेकोपान्त इति प्राग्बदुपान्त्ये दवादशाङ्केऽधःस्था । 
अन्त्या ततीय पकस्थाऽग्रे मूलाङ्कवत्येव ॥ १५॥ 
पूवैवदखिरं भूयोऽघःस्थान्त्यठृतीयगे नवाङ्के तु । 
सेकान्त्यतुरीयेऽग्रे मला ङ़वती पुनः प्राग्वत्‌ ॥ १६॥ 
सपाङ्केऽन्त्याततुरयेऽधःपङ्क्तिर्त्वन्त्य पञ्चमे सेका । 
शेषे पूववदेव प्रस्तारो व्यादिमेदानाम्‌ ॥ १७ ॥ 

इति मेटप्रस्तारः । 


नणाङ् स्वांशाङ्काः पाल्या पकायमुखदिरो टेख्या । 
पर्क्तिः शेषभिदं दया मूराख्यः त्वन्यथेकाद्या ॥ १८॥ 


धराच्यप्राच्यांशाङ्कः शेषं शोष सकृत्सङ्द्धाज्यम्‌ । 


दण्टभिदोऽधोऽधःस्थैरप्रथमैठैन्धयोग्यहैः ॥ १९ ॥ 
5 


र्य तथैव शेष यथा तु तद्योगतोऽन्तिमे न मवेत्‌ 
समतोनता च पूर्वेैकस्वरमेदता.ऽवितौ ॥ २० ॥ 
कमतो ऽन्त्या््यादिषु लब्ध योज्यं चतुभिदादिमवैः । 
भागे ऽशाङ्केरन्ते च शेषपातं तथैकोनम्‌ ॥ २२ ॥ 

इति नघः । । 


यद्धेदाद्युदिषटे तद्धेदाचेव मूलसुदेख्यम्‌ । 
पकाङ्कर्याबद्धिमूताद्‌ वृद्धाभिदा अस्य ॥ २५॥ 
प्राच्यप्राच्यांडाङ्कास्तावन्तो नष्टवत्त॒ खुभ्येरन्‌ । 
शेषैः स्वांराद्कः सद रव्धैश्ये सेकमुदि म्‌ ॥ २३ ॥ 
इति उदिष्ः। 

~ | 

पक तिस्थमेदद्वयानिषुदिरस्त्यजेदिह तु मेलान्‌ । 
्रमसपुनरक्तिकूट बदुक्तान्परस्तारसिद्धयथम्‌ ॥ २४ ॥ 

इति त्यक्तमेखाः । 


सख्याप्रस्तारादि प्रोक्तमिति मया प्रसङ्गतः कुतुकात्‌ । 
अनुपेक्ष्यं गुणग्रदयः प्राचीनायुक्तमपि विबुधे: ॥ २५॥ 
इति ग्रन्थक; प्राथना । 


तेषु प्रसिद्धरागेविशोपितां विशति वरवे यधिकाम्‌ । 
निर्भेद पक पकभिदौ द्वौ द्विभिदस्तु सत्तैव ॥ २६॥ 
चत्वारखिविमेदाश्चतुभिदो ऽष्टौ च पञ्चभिद्‌ पकः । 
तत्तन्मेटेष्वधिकां धिकसख्यास्तेऽथ रागांस्तान्‌ ॥ २७ ॥ 
वच्मि सुखारी रेवादिगुधिरथ सामपूर्वैकवराद । 
तोडीनादादिकसमत्रीमैरववसन्ताश्च ॥ २८ ॥ 


ब्ैरव्याद्यवसन्ता मालवगोडो ऽथ रीतिगौडञ्च । 
आभीरनारहम्मीरवरास्यः शुद्धरामक्रीः ॥ २९ ॥ 





श्रीरागः कल्याणः काम्बोदी महछवैरित्रामन्तौ । 
कर्णाडो देशाक्षी शुद्धो नारश्च सारङ्गः ।। ३० |, 


इति रागा नामका मेखानां गुणदशामथ कमतः । 
तास्तु मुखारमेलगरभरतीन्वक्ष्यामि लक्षणतः ।। ३१ \। 
इति मेखानामुदेशः । 


सन्ति मुखारीमेले शुद्धाः पडजादयः स्वराः सप्त , 
स्यादेषाऽस्मान्मेलात्तरुप्कतोज्यादिरागाश्च ॥ ३२॥ 
इति मुखारीमेल; ॥ १॥। 


मेटेऽथ रेवगुप्नभेवन्ति षट्‌ सरिमपधनयः शुद्धाः । 
गोऽन्तरसंज्ञश्चास्माद्रागाः स्यू रेवगुप्त्या्याः ॥ ३३ ॥ 
इति रेवगुध्िमेटः ॥ २॥ 





सामवराटीमेठे शुद्धाः सरिगमपधाश्च काकलिका । 
अस्मादियं वखन्तवराव्याद्याश्चापरे रागाः ॥ ३४ ॥ 
इति सामवराटीमेखः ॥ ३ ॥ 
तोडीमेे साधारणकेरशिकिनौ च शुद्धसरिमपधाः । 
तोडीप्रमुखां रागा रेखादपरदुभवन्व्यस्मात्‌ ॥ ३५ 
इति तोडीमेल. ॥ ४ ॥ 


नादादिमरामक्रीमेले साधारणश्च सृदुखः स्यात्‌ । 
शुद्धा अपि सरिमपधा अस्मादेतन्मुखा रागाः ॥ ३६ ॥ 
इति नाद्रामक्रीमेलः ॥ ५ ॥ 


भेरवमेले शुद्धः: सरिमपधा अन्तरश्च कैरिकनिः ¦ 


मैरवपोरविकाद्या रागा मेलादतस्तु स्युः ॥ ३७ \। 


इति मओैरवमेखः ।। ६ ॥ 





सियो कु मक कक ० 


॥ 


अ 1 ~ 


शरद्धा वसन्तमेके सरिमपधघा अन्तर काकलिका । 
अस्लादसन्तर कदिजेजाहिन्दाटमुख्याश्च ॥ २८ ॥ 
इति वसन्तमेखः ॥ ७ ॥। 


------- ^ 


मेले बसन्तभैरविकायाः शुद्धाः सरिमिपवा सदुमः। 
केरिक्यपीयमस्मान्मारव्यथ मेकतोऽन्ये च ॥ ३९ ॥ 
इति वखन्तभरबीमेखः ॥ ८ ॥ 





मालवगौडकमेले सरिमपधः प्व पञ्च ग॒द्धाः स्युः । 
मदुमध्यमणदुषड़ जौ चास्मान्मेका द्भवन्तीमे ॥ ४० ॥ 


` मालवगौडो गौञ्योौ पूवीं पाडी च देवगान्धारः । 
गौडक्रिया कुर ञ्जी बहुली रामक्रिया चापि ॥ ४१॥ 


पावक आसावरिका पत्चमवङ्गाटद्युद्धललिताश्च । 
गुर्जरिकापरजा ख्यो विद्ुद्धगोडादिकाश्चान्ये ॥ ४२॥ 
इति माटवगोडमेलः ॥ ९॥ 


. अथ रीतिगौडमेरे पञ्च भवेयुः सरिगमपाः शुद्धाः । 
तीबतरधंकैरिकिनौ चेतत्प्रमुखा भवन्त्यस्मात्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति रीतिगोडमेलः ॥ १०॥ , 





आभीरनाटमेले इाद्धसमपधाश्च तीव्रतररिषभः। 
साधारणसरदुसौ चेत्यतः स्युराभीरनाटायाः ॥ ४४ ॥ 
इति आ भीरनाटमेखः ॥ ११ ॥ 


[1 


हम्मीरमेल उज्ञ्वलसम पधतीव्रतररिख दमग्बदुसकाः ॥ 
हम्मीर विद ङ्डकेदारप्रमुखा अतो मेदाद्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति दम्मीरमेलः ॥ १२) 


---- ------ 





शुद्धवराटीमेले लाध्रारणती बतममचदुखाः स्युः । 
शुच्यथ सरिपध्रमस्माद्धवन्ति रागा वरास्या्याः ॥ ४६ ॥ 
इति टुढवरारीमेः ॥ १३ ॥ 





द्यचिरामक्रीमेले यदुमकतीवतममगरदु्ाः शुद्धम्‌ । 
सरिप्रधमियम्‌त्र टलितजेताश्रीवा्रणीदेद्यः ॥ ७ ॥ 
इति दाद्धरामक्रीमेखः ॥ १४॥ 
श्रीरागमेके रिस्तीवः साध्रारणोऽथ घस्तीवः । 
केशिक्यपि गुचिसमपा मेटादस्माद्धवन्त्येते ॥ ४८॥ 
श्रीरागमाटवश्चीधन्यादश्या भैरवी तथा धवला । 
सेन्धव्यादयाश्चान्ये देशविशेये विभिन्नाव्याः ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीरागमेरः ॥ १५ ॥ 
कल्याणस्य तु मेढे दाचयः सपधा रिरस्ति तीव्रतरः । 
साधारण्च्च ख्दुपो सरुदुसोऽस्मिन्नेष इतरे च ॥ ५० ॥ 
इति कल्याणमेलः ॥ १६॥ 
काम्बोदीमेले तीव्रतर रिरन्तरकतीवतरधौ च । 
काकलिका शुचिसमपा अतश्च काम्बोददेवक्रि ॥ ५१५ 
इति काम्बोदीमेखः ॥ १७ ॥ 
महा रिम उक्तास्तीव्रतररिमृदुमतीवतरधाश्च । 
ख॒दुसः शुद्धाः समपा अस्मादेते तु मह्ारि; ॥ ५२॥ 
नटयुक्‌ स पूर्वगौडो भूपालीगोण्डदाकराभरणाः । 
नटनारायणनाराथणगौडौ कोऽपि केदारः ॥ ५३ ॥ 
सालङ्कना यवेलावस्यावथ मध्यमादिरागश्च । 
सावेरी सौरा जारन्तेऽन्येऽपि देशीस्थाः ॥ ५४॥ 
इति मल्ारिमेलः ॥ १८॥ 


-- ---- 


१. रागविवोधः 


सामन्तस्य हि मेले श॒ुचिखमपास्तीव्रतमरिरन्तरकः । 
तीव्रतमधकाकल्याव स्मदेतन्सुखा रागा: ॥ ५५ ॥ 
इति सामन्तमेलः ॥ १९ ॥ 


कर्णाट गो डमेले शुचिसमपास्तीव्रतमरिचदुमौ च। 

तीचधककेशिकिनौ प्यरमेलादस्मादिमे रागाः ॥ ५६ ॥ 

कर्णाट गौ डकोऽङ्ाणो नागध्वनिविद्युद्धवज्गारौ । 

व्णादिनाट इतरे तुरष्कतो ड्यादिकाश्च स्युः ॥ ७ ॥ 
इति कर्णाटगोडमेकः ॥ २० ॥ 


देदाक्चीमेले गचिखमपास्तीवरतपरिस्तथा मृदुमः। 
ीचतस्थगदुलावत एषा ऽन्ये चापि रागाः स्युः॥ ५८॥ 
इति देदाक्चीमेकः ॥ २१ ॥ 





त्रेले ऽथ शुद्धनाख्याः श॒चिखमपास्तीत्रतमरििमौ च। 
तीव्रतमधम्दुखमतो रागाः स्युः शुदधनाटायाः ॥ ५९ ॥ 
इति श्युद्धनारमेलः ॥ २२ ॥ 


खाःइसागमेले तीव्रतररितीव्रतमगम्बुदुपाश्च । 
तीहवमधञदुसौ श्चि सपमत पतन्मुखः रागाः ॥ ६० ॥ 
इति सारङ्गमेलः ॥ २३ ॥ 


इति श्रीसोमनाथनिमिते रागविबोघे तीयो 
विवेकः समाप्तः । 


¶ 
। 
४ 








चतुर्थो विवेकः । 
रागाः। 
स्वरवणभूपितो यो ध्वनिभेदो र ञ्जकः स राग इह । 
वहुविधसख्याः प्राचां मतैरनेकैः प्रसिद्धा ये ॥ १॥ 
इति रागः। 


--- 


देदशाजनुपो ऽप्रतिद्धास्ते ऽन्धितरङ्गा इव त्वसंख्याताः । 
शदच्छायालगसकीणतया विविधता ऽस्त्येषाम्‌ ॥ २॥ 


श्यद्धो रञ्जनकारी स्वेन च्छायालगः पराश्रयतः। 
सकीणस्तूभयथा मतमुदितसुमापतेरेवम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति रागाणां शुद्धा दितिविधता । 


= 





येऽबालापालसिप्रबन्धयोग्यास्त उत्तमाः कथिताः । 

अपि तादक्षा येऽस्पप्रचारिणो मध्यमास्ते स्युः ॥ ७॥ 

अपि वहुतरप्रचारास्तदयोग्यास्तेऽधमा इति त्वन्ये । 
इति रागाणामुत्तमादिविविधता । 

यद्यपि देद्ीरागा देशे देशे ऽन्यवेलाख्याः ॥ ५ ॥ 

पूर्णोडवपाडवतास्वेशान्यासग्रेपु चा नियताः । 


तदपि ग्रहादि पूणत्वादि च वहुमतजमनुखत्य ॥ दे \ 


मेले प्रसङ्गत इदोदिष्टानां छक्षण ससश्चेपम्‌ । 


तेषां पूर वक्ष्यामि गानवेलासमायुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति देशीरागास्तेषां च चरिविधता । 





पूर्णा नित्य गेया सां शन्यासग्रहा मुखारीयम्‌ । 
पूर्णा तुरुष्कतोडी गांशादिः सगवे कम्पा ॥ < ॥ 
इति मुखारी तुरष्कतोडी च । 


त 


गान्धारप्रैवतभ्यां निन्यासांशग्रहोऽथ या सान्त. । 
गौज्यध्गा सायाहे यशा चेती च सान्तादिः॥ १६॥ 
इति मारविका पाटवगौडगौडीच्चैतयः। 


असपा तु रगु रिन्यासारा्रहा भतेत्सपयम्‌ । 
सतते सामवराटी सांखन्यासन्रदा पूणा ॥ ९.॥। 


इति रवगधिः सामवराटी च । 








[क 


गादयग्रहा किल वस्तन्तवराखी सर्वदा ऽर्पा सान्ता । 
गाद्यदासान्तपूणं तोडी कम्प्रा ऽणुसगवस्क्‌ ॥ १० ॥ 
इति बखन्तवरारी तोडी च । 


पूर्वी पर्णा सान्ता गां शा पडूजग्रहा च सांयाद्वे । 
पाडी सायाद्वार्हा गोना सांरग्रहन्यासा ॥ १७ ॥ 
इति पूर्वी पाडी च । 


रिग्रदपांशः सान्तः सल्तऽगनिर्दवगान्धारः । 
गोडक्रिया धरिक्ता सांदान्यांसग्रहा प्रातः ॥ १८ ॥ 
-इति देवगन्धासे गोडक्रिया च । 


खाद्ान्यासग्रदका पूर्णोछलति निशि नादरामक्रीः । 
घारा्रहसन्यासः सपूणी भैरवः प्रातः ॥ १९॥ 
इति नाद्रामकीर्भरवश्च । 


----~ 
--~~ 


गेया सदा कुर ञ्जी धास्ः सांराग्रदा च सन्यासा । 
$ अमनिरपराङ्खगेया सांशन्यासब्रहा बहुली ॥ २९ ॥ 
इति कुरञ्जी बहुली च । 


लन्यासग्रहमाा स्वर्परिपा पौरवी रसेसम्ातः । 
लाशन्यासग्रहको वसन्त उपति विटवेतेपूणिः ॥ १२॥ 


इति पौरवी वसन्तश्च । 
संपूर्णा रामकरीः सांशान्तादिः सदाऽपि गांशाधा । 
क व 1 गाद्यो धांशः सान्तो निविरदितः पावकः शाश्वत्‌ ।। २०॥ 
ं नऽखिदो दिजेजस्तु सायाह्ने ॥ १३ ॥ 
माराग्रहसन्यासोऽखिली दिने 


इति टक्तो दिजेजश्च । 


इति रामक्रीः पावकश्च । 


~^: 





आसावरी प्रगेया मायाया सान्तिमा सदा पूर्णां । 
पञ्चम ऋषभविदीनः पांशन्यासग्रहो द्यषसि ॥ २१ ॥ 
इत्यासावरी पञ्चमश्च । 


दिन्दोलो रिपदीनो मांश; सान्तत्रहः खदोपसि वा । 
पोना दलन्तभेरव्युपसि तु साग्रहन्याखा ॥ ६४ ॥। 
इति हिन्दोलो वसन्तभेरबी च । 


--------- 


बङ्गालः शाभ्वतिकः पूणः सांशाग्रहश्च सन्यासः । 
उपलि `तु पूर्णाऽपा वा क्षांशान्त्याद्या शुचिरलिता ॥ २२॥ 
इति बङ्गा; शुद्धकटिता च । 


„+ "~~ ~ 


स्थिहीना दाभ्वतिकी सान्ता गांशाग्रहा तु मारविका । 
मादवगौडः पूणः प्रदोषदयोभोऽथ वा रहितः ।। १५ ।। 


# 





१६ 


रागविबोधः 


गुजस्किः रिन्यासब्रहांरका पवियुता प्रभाता ` 
पर्जनो न्थर्पो ांाग्रहधरकस्थः सदा सान्तः ॥ २२ ॥ 
इति गुजरिकः परजश्च । 
न्यस्पः भरदोषशाली द्चिगोडः पांशलादिखन्यासः । 
` पणस्तु रीतिगौडो न्यदपन्यादिश्च सायाद्वे ॥ २७ ॥ 
# 
इति शद्धगोडरीतिगोडौ । 


क नण 


आभीखपि भ्रदोचे पूरण. गांशाद्रदा च सन्यास । 
गग्रहपांरः सन्यासो हश्मीरोऽस्पनीः राद्लौ ॥ २५ ॥ 


श्त्या भीरोदम्मीरश्च । 


श 


न्यदाग्रहखन्यासोऽस्पधो लवेन्निरि विदङ्डः कम्पः 


केदासेऽस्परिधो निरि खन्यासरो गां शगग्रहकः ॥ ^द ।। 
11 


इति गिरङ्गडकेदारौ । 
 ज्राद्धवरासी पूणा सांशान्ता रिदा च मध्याह्न । 
सांशान्तो ऽहञोऽन्तः कञ्परमनिद शरत्पूणः ॥ ^ - ५ 
इति छाद्ध राटी देशकार्च । 


~~~ ~~ 


कलित उषसि सपथः धांशः सन्तत्र पटीनो वा} 


सन्यासग्रहमांशाऽस्दरिधा प्रातस्तु जैताश्चीः।। २८॥ 


इदि ्लितो जेताश्रो्च 


~~ ~~ 


सन्याससित्रदांशा पूणा बावणी तु सायाहे । 
रि्रहरिन्यसांशा नाल्पा देशी सद्‌ा गेया \। २९ ॥ 
इति बावृणी देरी च । 











नः ङ्कष्ं क दश्नानाहेः 


यराग्रहः प्रदोषे श्रीरागो गतधगोन वा सान्तः 
सग्रहसांशन्यासा माखाश्रीर्निग्रहांशा बा | ३० ॥ 


पूर्णाऽथ वा रिधाव्या गेयाऽऽदौ मङ्गलाय शाभ्वविक्ती ¦ 
घन्यारिका रिधोनां सांशान्यासव्रहा प्रातः ॥ ३१।। 
इति श्रीरागमाटाश्रीधन्यारिकाः । 


---- ~ 


मरव्येन्यासग्रहसा रिपमुद्विदा सदा पूणा । 
नित्यं पमुद्धिता ऽरिवस्रांशान्यासग्रहा धवला ॥ ३२॥ 
इति भैरवो धवखा च । 


चेन्धव्यगनिर्भित्ये सांशन्यासग्रहा ठतद्रमका । 
सादयन्तगांश पूणः प्रदोपगेयश्च कल्याणः ।। ३३ ॥ 
इति सैन्धवी कल्याणश्च । 


पूणां सा दिरनिवां काम्वोद्यशान्तसा च सायाहे । 
अपराह्घ देवक्रीः सांशान्यासग्रहाभ्पा वा ।॥ ३४॥ 
इति काम्बोदी देवकीश्च । 


मह्वारिनेययुगपि स धांशान्तादिरगनिश्च सगवलभः: । 
सान्तादिगां शपूर्णो मध्याह पूवेगौः स्यात्‌ ॥ ४". ¢ 
इति मह्ारिनरमह्ारिपूवैगोडाः ¦ 


सन्यासग्रहगांा मनिदीनोषःसूगतेद भूषालीः 
न्थस्पो मध्याहार्हो घांशन्यासग्रदो गोण्डः ।! ^ 
इति भूपाली गोण्डश्च । 





ब ० ७ 


पणेः सक्रिभ्यासः सग्रह उपसीह राकराभरणः। 
सान्तादिांशपूर्णो नरनारायण इने नमति ॥ ३७ ॥ 
इति शाकराभरणो नटनारायणश्च । 
नारायणः) ड उपसि गांशन्यासग्रदस्तथा, गतरिः ॥ 
न्ये शन्यःसग्रहकः पूर्णो निदयेव केदारः ॥ ३८॥ 
इति नारायणगोडो द्वितीयकेदारश्च । 


साटङ्कनाट आलयः सांरान्याराग्रहस्तु सायाहे । 
धांसान्तादिः पूर्णाऽरिपाऽपि वेखावली व्युष्टे ॥ ३९.॥ 
इति सालङ्कनारो वेखावी च । , 


अरिधो भांरन्यासग्रहः प्रगे मध्यमादिरुदरेयः। 
असप धांरान्यासग्रहया प्रभाते तु सावेरी ॥ ४० ॥ 


इति मध्यमादि: सावेरी च । 


* सौसाष्टी संपूर्णा सांशन्यासग्रहा च साया । 

सारञ्तः सायाहे सांशन्यासग्रहः पूणे; ॥ ४१॥ 
इति सोराप्री सामन्तञ्च । 

कपः: निरि पूर्णे निन्यासांराग्रहः कचिद्विधमुर्‌ । 


पृ: णः पाद्य धशः सन्यास उद्टवेद्रावौ ॥ ५२॥ 
इति कर्णाटोऽड़ाण्् । 





नाः. नेरिह्‌ पृणेः सांशन्यासग्रहः सदा गेयः 
दु: ` ्गाखः पूणो मांशान्यासग्रहो व्युष्टे ॥ ४३ ॥ 
इति नागध्वनिः ुद्धवङ्गांश्च । 





[व ४ [ 
पूणाऽथ वणनाटः सांशन्यासब्रदो निदा गेयः । 
कम्रा तुरष्कतोड़ी निशि मांशान्तश्रहा पूणां ॥ ४५ ॥ 
इति वणेनाटस्तुरुष्कतोडी च । 
(इराख बा) 


----~-~ ~न 


गाशन्यासग्रहकाऽऽरोहे तु गतमनिरपसि दशाक्षी । 
नारः शुचिः प्रदोषे सांशान्यासग्रहः पूणः ॥ ४५॥ 


इति देशाक्षी शुद्धनाटश्च । 





सपणः सारङ्गः सांशन्यासग्रहोऽपराह्गरचिः। 
इति सारङ्गः 





कश्चषणन्लमासर पव रण्वा नानामतान्युक्तः ॥ ४६ ॥ 


मेलब्रदादिपूणेत्वाधेश्येऽप्येषु वादनभिदा भित्‌। 
वञ्यखरोऽवरोहेद्रुतगीतो नेह रक्तिदरः ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीसोमनाथनिर्भिते रागविवोघे । 


चतुर्थो विवेकः समाप्तः ॥ 


[} 1 


पञ्चमो विवेक; । 





\ = 
रागरूपाण 


तेष्विति मेकक्रमतः समा षतो टकश्चितेष्वटं कतिचित्‌ । 
ताजुदिशामि काटक्रमतो व्यासेन लक्षयितुम्‌ ॥ १॥ 


रांकरभूषणवेलावस्यौ भूपालिका गुचि्टलिता । 


. सवसन्तो हिन्दोखो विभासललितवश्च जैताश्रीः ॥ २ ॥ 


धंन्यारीभरैरवपौरविकास्तोडी तुरुष्कतोज्यन्या । 
भ्वारि्मेटपूवः स च गोण्डः पू्वगौडच्च ॥३॥ 
देदीकारः उुद्धवराटी वही ततश्च सारङ्गः | 
नटनारायणदेवक्रियौ च सौराप्िका गौडी ॥ ४॥ 


चे त्तीपू्वींवावणि काम्बोदी शुद्धनाट आभीरी । 
„ कल्याणः श्र.रागो मालवगौडोऽथ गोडश्च ॥ ५ ॥ 


कर्णारा डाणौ वणनारहम्मीरको च केदारः । 
सविदहङ्गड इत्युप आद्यष्रखु काटेषु गातव्याः ।। ६ ॥ 


इति कालक्रमतो रागाणासुदेश्ः । 


श्ंकरभूषाद्या उषसि हि जैताश्रीमुखास्ततः प्रातः । 
संगव इह तोञ्याद्ा मध्याद्वे गोण्डकप्रमुखाः ।। ७; 


अपराह्ने बहुटीतः प्रभृति च सायाहके तु सौरघ्रूधाः ¦ 
श्युचिनाटतः प्रदोषे निरि कर्गाटात्सदा तेते ॥। ८ }; 


माखाश्रीधेवलाऽथ मुखारी .रामक्रिया सपावकका । 
सैन्धव्यासावरिका गान्धारो मारवी परजः ॥ २ ॥ 





~ ` क्यो क 


-निजनिजकः > ऽप्येते कमनं 
! पयते कमतो गेया अथ ्रामादि विधैः । 
आयच्छन्दावद्धेटक्षय एतान्परं रूपैः ॥ १०॥ 
इति रागाणां कालाः । 





खुस्वरवणविरोप रूपे रागस्य वोधकं द्वेधा । 
नादात्म च देवमयं तत्कमतोऽनेकमेक्त च ॥ ११॥ 
[4 
इति रूपस्य समान्यलक्षणम्‌ । 





तत्र विविच्यत आद्य लोाकव्यवदारविशव पूवम्‌ । 
अपि यस्य कस्यचिद्यत्पयायः स्वरसमूहस्य ॥ २२॥ 


भालापनृच्छनाधुचितानाटेकारकरृटताना याः । 
च तत्सकराश्च ~ अ 
त्लकराच्च रूपेरत्रे ज्ञेयाः कचित्केऽपि ॥ १३ ॥ 
इति नादात्मरूपविरोषः । 


भ, 


ाद्नभिदास्वनन्तास्वभिधास्ये विशति स्फुटं देदयाम्‌ 
स्थने चदे द्वार्विरात्या नान्नं प्रकल्पितया ।। १५ ॥ 


भत्यान्वपूवेहतयः पीडादोटनविक्पगमकानि । 
कम्पो घपणमुदरे सपरं यम्न्यष्ठुतिद्रुतयः ॥ १५॥ 
परतोच्चताऽथ निजते शमगरदुकविनानि विशनिद्धर्ययिक्ा । 
वादनभेदपदानां वीणायां लक्षण क्रमतः ॥ १६ ॥ 

इति वदनभेदानामुदेशः । 


रन्तदद्रुतमु ४५ 
भतिदतिरन्तदरुतमु ऽछलनव > द तियुगाद्वभीररवः। 
महतिरन्यध्वनने दति बिनाऽन्यस्वराश्रावः ॥ १७ ॥ 


इति परतिदतिरादतिशच । 





“५ .. ` त्म्ये सोऽधः सोऽग्रे प्लुत्या स्वग्गृद्धा दुल्याम्‌ ॥५५॥ ` + :“ ` ५ 
। ४ भथ कनी ~ ६ 3, 
4 „ ओ तिर्यक्स उक्ताय + 4 र र $ र्‌ 
| , " परतायं ठं युर्रधःस्यायौ त उच्चता तु । ५ "" "+ 
+, ` + ऊर्ध्वाधोऽथ निजतयो; परताया उच्चताधा वा ॥ २६॥ । 
५ करैर “ ४ ६ & ॥ ॥ 
„ ++ 2: अम्बोध्वविन्दु विदे छम्बो बिल्दुः शमे भवेत्पुरतः । , 


षै 


अनु्तिरेकतेः शरतिहतिवत्सेव त्वहतिरघावा्स्यात्‌ । 
पीडाऽऽपीड्य विमुक्तर्दोलनमाकषणागमने ॥ १८ ॥ 
इत्य नुदत्यहति पी डादरोटनानि । 


~~~ 
( 


आकर्षणं विकर्षो दोलनमेव दि पुनः पुनयैमकम्‌ । 


स्पशः कम्पो धर्षणमेकदतिद्रीक्खरान्तरङृत्‌ ॥ ९९ ॥ इति संकेतेष्वेको दवौ वदवो वा स्वरे स्युरेकस्सिन्‌ । ः 
दति विक्ेगमककम्पयेणानि। यत्नैकवाद्‌नं द्विस्तत्छकेतोऽपि तत्र द्धिः ॥ २८॥ ` रः 





मुद्रा परकदननानपरदद्य पूवं पुनस्तदाच्छादः । 
आगतिरेव स्प द्रुतसुक्ता टददतिनेरन्यम्‌ ॥९० ॥ 
इति मद्रा स्प्यो नम्न्ये च । 





व्लतिररस्वर घो द तिस्त्वरावादने ततः परता । 
पूवे ऽग्यस्याकर्पणमथोचता तच्रतीयस्य ॥ २१॥ 


इति प्ट्तिद्रुतिपरतोचचताः । 


। सरिगमपधनीति पर्बेयास्ते टाघवायोक्तैः ॥ ३० ॥ | 
। | | 
निजते त तयोः पौव्यं कापि सघाते शम! विस्बः स्यात्‌ । म 
मद्धि मन्द्र स्थानं किनं तारमथ सक्रेताः ॥ २२॥ अ 
इति निज्ते रामो खदु कठिन च। | 
॑ | रूपगखादिषु सह सूरत्वादिदह विभक्तिराहित्यम्‌ । 


== - ~ 


प्रत्यान्वपूैकहतिषु बिन्दू विन्दुः स रेखया द्विगुणः ।। 
सोऽधः सोऽत्र श्दधः पीडायां दोलने तु गुर. ॥ २३ । 
उध्वैउपरिसच तिर्य्विकषे ऊर्ध्व स गक ऊर्ध्वोऽत्रे। 
कम्पे रेखोध्वोध्वं तियेक्सा चर्षे शिरि ॥ ९४ ॥ 


#ै 





उपरि खं तुर््वो दून च कठिने ति्कल ऊर्व स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


छम्बेन विन्दुनोनाः रीषि मध्यखरा इद ज्ञेयाः । 
प्रारज्धरूपपूर्तौ पञ्चाकारश्च सकेतः ॥ २९॥ 


+ 


८.५ ॥ < 
यथा-स ख॒ ।स। सु। स।स। &। सऽ।स।स।स।. 
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इति त्रयो्विद्ाति सकेताः । 


निजनिजमेले गुद्धास्तीबर्याद्याश्च ये ययैव स्युः। ॥ 


वादनसिद्धये रचिते मयेति पूर्वैरनुक्तमपि ॥ ३१॥ 
इति पुनरपि म्रन्थकरतः प्राना । 


| | 


11 1 सि १ 
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१ दिगणरिपर्‌ 
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5 €. | 5. । ~ ~ 
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गमपगमध निख रिनिधम- 
9 


त हरिसनि ॥ ७५॥ ` 
ग रिरिसनि0 सरिगरिगप॒म? रिख 


(५) पष वसन्तः सिम 
1-- 0 ॐ 


चपणमपठमगमधमघनिधघनि ल सस । 


्धनिधण्यनि स सस निधप0भप0 ॥ ४६॥ 


७. -- 
पुग्‌0ग्‌- ~ दन्त ~ 





मगमण्मग गरिसश्स+ निधप. 


# 4 = तस 
मप0मगम0धप० मप मग०म० मग गरि # । 
> ,। 


"--- : ~(६) ` िन्दालः सग सगम-ध- 


©^. - 3 


मधनिस0 ग स ग निस ग०स निधध्0 ॥ ५७ ॥ 


[५ ८4 > © 
मध मध निधधनि स०सनिध- 
© 00 
[1 # 
निध0मग0मगणल स निधुनिधणमगप्मगणसल % । 
( 0 


9 @ 
ससर गग मम धचनिनिस० स0- 


८ 0 
निधनिध0मग0 मग०स0 गसगनि0 सॐ ॥ ४८ ॥ 


(७) छितो विभाखभेदो 


= @© @ 035 
ग०पधस0 ग रिनिध0मग५रिस# ग0पधस्र० स । 


~~ ~ ~ - -- द 0 = 


नि धण्म गणरि स# खरि ग० खनि ध0- 


0 0 ५ $ 
ध नि सरिगग० ममगमगरि0ग ॥ ४९ ॥ 


पु # 4 0 
ममगरिस# गमएच नि धनिनि. 
9 


0- 0 
घपमगणरि्०क्स रि ग० खनि ध० घ~मनि ध म्र। 


० % 
40 


%‰ + 





८0 5. 


ममगमगरि0गम ध0 ङं ग ग0रि स ॥ ५०॥ 


हयुषसि गव्याः सप्त रागाः । 


( 
(१) जैताश्चीः सगरि स<गप0- 


म म ग0रिसण्पमण्पग0रिस0० पमगरि स०म । 
0 ° व 


^ 
गरि स0 ग0रिसि# गगमपनिस- 
~~~ > 9 


>> 


5 ~ = 
गण्रिस०निण्स स निधपम०सनिधस ॥ ५१॥ 


5 
. निधप0 म 0निधपः म 0गम0निध- 


पणम 
"70 410 


1] ~~ 
प०पपम0 म प० पणम ग0रि सण्स+ 
0५ 0५ 


5 ६ 
@ @.द) नन >>> 
गध्मपनिएग रिस नेस सत्िधप0म ॥ ५१॥ 


& 00 
गगणरिस० पनि0सल* (२) धनाधरी- 


मम पप मगसर पप्‌ यग सछसप० मपय । 
# । ५४ [* ०) # । 


0०0 
| +| 

गरिसिश्यनिणसरागम्‌0 गरि # सरगम । 
© 9 





@ 
मगस्* गसगमपनिपनिस. 


<= 5 ऽ 
सनिपमगसश्गगमपएमपनिप ॥ ५३ ॥ 
0 


# ष 2 


८1 © @ ॐ = 
सग सनिपमगसर% सगस- 


@ ॐ €+ ©> ॐ 


| == । 
गमपम पनिपनि सण स सनिक्लनि ग स । 


© ॐ 


€ © | => । 
निस गसनिग सनिपस- 


| = 
निपनिपसनिपमगमगपमगप ॥ ५४ ॥ 


© = 
मगपमगमगसपणपग0स- 
० 


© @ 2०2 ~ ६ 
ग सगस ग सनिप म ग सप मपमपम । 
© ॐ ॐ ॐ [= 9। 


[= ०। 2 


~~~ "~~~ 


@ © 2 
पमपमपनिपनि सग सग- 
[०1 0 च ~ अ 


ॐ ॐ ® 


= © 
स गत्रगलन प मगक्रस्प0०ॐ ॥ ५५ ॥ 
८ . 


| 1 @ € 2 
गमप निसपण्नितण्गम पम- 
० ०8 |» 9 । ॐ ०8 


2 @ 
€ ॐ >> 


> > [~| 
ग0रि सग हिनिण्ड०पणनिदपण्डनिपमगम । 
[*। 09 0 |* ०1 [* ० 


<~ 


पमग०रिः(#+सपमतगम्प- 
।- . न 9 


+ 0 0 0.00 
मगरिखप्गरिनि0स0स0प०निनिप०सर ॥ ५६ ॥ 


० ५ ५11तच्‌ल्‌'^ 


0, (८ 0 5§ 
(३) भरव एष ध0 निसनि रि0- 
०५८) 0- ~ 0190 004.0 55 
स0 ध0 नि सण्ध पर म0 मर ध निसण्म ग0 रिणल^्सग0 | 
४.६ त 
मपमव चणमपमग0रिरि0स#- क 
9 9 *) ४0 
1. = १ क =. 
मधनिसनिरि सस्तधनिस धम0 चं॥ ७॥ 
10 ६ 
म ग ०मस्घ0पम0 म ग 0मपम- 
५4 । + । 
4 4 । , # रः 
छपधमपम धदपम्नप मम ० रिणस* ध घणनि। 
9 © 
ध, 
@ 6€ @ 
स0मग रिद निध धान रिग ॥ 


५५ ट | @ ॐ 


रि र निधधनि स रिसनि सनि धघ ॥ ५८॥ 


९5 
पमणम ग० मपध0मम ग0 रि 0स*- 
८4 9 ४2 
(४) पौरविकाऽथ सरिपमग रि ससरिसख0नि । 
सगमगम०निधप ग मणमग- 
9 08 


मगरिस सरिमगरि ससगमग ॥ ५९ ॥ 


म्म सस निधण्य मम्‌ गमण्ग- ० 


१ 1 ~ ~ @ ५ ,- 
रिसश्सरिमिगरि स सगमगमण्म स सनि। 
4 = 9 [ ० ~ 





99 


घ धनि स॒ नि धण्यघधसनिधनि 


ऽ $ 
धम ग गगपमगमगरि सञ्सरि ॥ ६० ॥ 


र. 


अ 
८4 
स०्गम0गरिगरिपण्प म०ग- 
9 42 © 
4 ८4 ८4 
रिखभस0गमप०निधप प०म0गरिस0ग0रितञ । 
रसः क र्त 


इति प्रातगातव्याश्चत्वारो रागाः । 


(१) तोडी त॒ गरि गणरिसएसरिः 


४ # ५4 
पम0ग0रिग०रिस0ड्तरि ग मपमनि ॥ ६१॥ 
४4 


^+ ॐ [| | # 
निघ पपमग०रिस* गछरिग०रिस0- 


निण्धनि0 गरिखॐ सरि गम निधपण्मग0रिखॐ । 
५40 40 


$~ - ५^0- 0- 00 0 


रिग सनि ध धधनिसरिग- 


गरि गष निधपम ग रिगरि ग०सकरि0॥ ६२॥ 


0 0 


। , ¢ = अ ` 
¶ म॒ नधपमग रिगि0सञ्यनि- 
9 © 09 


स0 गरिसनिधधनि स0रिनिधपम ग०रि०स%& । 
2 


५ 





द 


ठ 


न 






4 १९ 3. -3* - 








| 


| वनिनं म ग पएगष0 चनि घनि धम । > 





रिमिपऽ0निध्य प मए ग रिऽ0रिण्वश्रि- 


== = ~~ +€ 


न टु [4 £ 
गपणगप0 (न शखणरिष्गण्वपममपम ॥ १५२ ॥ स्मि पपधपनि च पफ मणगरि00॥ १५५ ॥ 


9 9 9 % ‡ 
(: $ --- 
गणपमधपमग0रि खरि०स+ग- । 
ध 08 ,+ 0-0 0 भ # तिः 
० 5 < +,., ` धष धम पध सकरिरे०मम०प0 
पध स सनिध पण्म ग०मपमप घपमण०्व । 
-४०० 9 ५, = द ॥ । 1519 ॐ 51515129 ==> 5०22 ^=>५4-- 
र धधससखरिऽ०रिऽ0 रिरिरिस0रि्विसरि घ ध प०। 
पम गरि खणरिगरिणग पघण्च- अ 
„ ००९ पधपनिध प॒ म रिऽ५ रसिमि पनि0- 
= = ~ . ननु = ने 


= = - ~ऽ ^ 


ग० रिस? ग०गरि ॥ १५३ ॥ 
पपग०रिसणग पधनिधप गणगरि॥ १ ध पणम रिणरिपिप नि0धप मरि0रिस* ॥ १५६ ॥ 


9 


१} ५ क्म १ 3 मरि ~ 
खत्सरि {प म गछ गण्रिसख0 | 
खा ० ०9 > ह 


| वै पावको भः न न ॐ 
( ) स्यादेव पावको ४. * 0१0०९ म्‌ । ५ 
02 


0०० र रेस0रिमिगं रि0म०पधधपमः, । 
© 


0 -0 0-0 
पप्रमएरिस00 . चि घ पम्र0 


०प0 ?मण्गएरि० गधण्दणमः इर 
श ~ 
वि  । ५. १ क 
५; प मम म० गरिण्सण्वस0रि ग ,रि0स ॥ १५६ ॥ 


+ 9090 >#= +. 
पधण्स# = तलण्सनिघ पणन पध ॥ १५. ॥ 
` 9 





च,३६.* 


[9 


म्‌ ५ (८ ® < 
(२) पश्चात्तरुष्कताञ्य ध^मपध०स्छध रिसधपमरर- 
० ५० © ® ०2 


0# 000 0 


|, 


घा गरि सरि0ल निस निधनि?लनि0 ॥ ६३ ॥ 0 00 न 
सधण०स“धघण्लरिपमधसतलनिनिनिनि। 
गरि0सॐ सरिगिमप०म०निध0प०- ॥ धपमपपमगगगरि0म प- 
-...9.. => 09.9०. न ५4 2 ® 
16 00 5 ८0 0 4 24.111 | 
मपप०मग0रिणस नि संश्पमगगरिसनि सड । धरिससनिनिनिनिधपमपम ग॥ ६७॥ 
.। 02 * 4 4 4 


५644 ~-0- 9 
सनि0घःप०म0ग०रिप्सि नि 0 स* सरि 


1 
+.) 


गगगरि0्मिपधनि धमपप- 
५५4 ०8 ® ॐ 


गमप०म०सनिनिधधपपमम ग ॥ ६४ ॥ 


1 ¢ 


+ मगगगगर्प्मिपरिपगग गग रि सरि0। 
00 ५ 44 08 4 4 4५4 (= ~ 
गरि रिस सनिधनिसगरिरि- 9 
< ५ - ५ भ ~ 13 | 
स0्सधपधमपध रिस निध0- 
५2 


सखशसरिगमप०मसनिध पपमगरिसग । # 


@ 
स स(४ मह्ारिनैटादिस्तु ॥ ६८ ॥ 
(३) बह्वारि ध सर0 पणपम रि0- 


0 0 
सश्वसधसरि0पमरिमपघ0मपध० } ६५ ॥ 


- क 
सरि0पम०गरि0 स^षरि०पम०ग - 


क रि 000 न (+. 441 69 5 
सण्धरिप धप म्‌ रि सुधुपम- रि०मपध0 रि रि सण धणप०0०म०प० ध0 पमगमप० । 
८0 ५10 
00000 0 ५ 
पध०मपच0रूधसधस्रिमपध०मपघ0 । -5 


४ = 
पण्मम्‌? ग रि0 स0रि०ध०सरि०स + 
0 


। 
कैन = श 


=. < 
पधण्वण्धरि सध प मरि० धण्प- ह 
0 © ॐ ® ५ [°| £ १ र स ५ 
4 । सरिपम० ग रि रि०मण्मप ध00 स 0निधप ॥ ६९॥ 
धप धप धप धप धप मरिमप॥ ६६॥ | 0.9 ६ 
[*०। 08 ण्ट ०9 धे ५ 


रागाविचाचः 


^ + 1 ५.3 0 .-0* 0 - ~ ॐ ९ | ध] 
मणमपधण्छरि रि स0 धण्पण्छम प ध पण्य प घण्लकरिमुपधप्रधप- | 3 
ध 0 = ङ २ 

५१ 

५ 0- ट 

3 क~ क. 9 ॥ 
पमगमप0पपम0 ग॒ रि० ख ॐ पपपपमरि । मगरि0सप्मपधप्रमधपमनरि०मणवस । 
रि0रिपथ ग रिसखरिगरिगरि0- ‡ 


~, 
> 
ग रिमप0०मपण० म ग गरि सस 
। +| 


0 = = 
सण्यसलरि०प ध पधघपधमम ग रि०स0रि ॥ ७३ ॥ 
* ०9 22 9 ०8 9 


स ~ 
रिमपधपणमपन्छमग रि सरि० ध0स० ॥ ७० ॥ 
। \, 


++, 
00090 000 गारगरिस (२) पू्ेगौडः 
© 9 


, पधण० म प घणएरिखरि० धण्व घस 


इ~~ ~~ > 4 =< 
ध पधस ग0मप0धनिधप०मग०मपधपम० । 
+ व -3 ॥ 
गरिससख सग०मप0स्0निध ४ 


र: 
पम0गमपधप0मग०रिसखग0रिसॐ ॥ ७४ ॥ 


~ -# 


(१) गोण्डस्तु रि0प म० पधणधपधनिपम0ग । 





दि प 
„ ० चसरि प मगरि०धलरिप- # 
"न 4 म (३) देशीकार सगम0धप- 
+ - - = # 0५ ॥ 110 
मम0ग०रिनि सशसगम० धप मपधण्मणग । 
9 (७ 


मगरि सणसरि ग ?0 स मपध० स स ॥ ७१॥ 





४ ॥ ८) 
रि०सॐ सगमणप०ध०म0प०पमप- 
9 


य [~] ~> 
४. 5 -ट <> [कि १ @ | 
ग 0ख0ध0रि0 स0नधप0.- - ^ © # 4 
नि ५. 9 । (9 धनि० स० गरिनिधप धम०प० मपध ॥ ७५॥ 
4 ~ = = 1 ~ 442 न> 9. 
म पध रि ८सण्निधप0 म पधस्णनिधप० म०प। 
० = © य 
ष न = । # > 
0 0गरि0 १ # 0 = # @ 
1 क ब्‌. भह निणल0रिनिधपधम0प0 सनिध- 
08 


५ 


| = # 1 ४ ~ ॥ 0॥ 
। १ पधम0पफगमण०पक्तगमण०निथिमणगरिनि स । 
+ 1 2 १1 


( (2 ५-9 0 0 ९ 
पमण्गरि सण्सरि, ग रिणस^धरिणस ध ॥ ७२॥ 
# |) 9 ~ 


कै [; ॥ ## न कै ~> 
पण्य०मण्पत्प मपधनिस गरि 
9 [>| [० ॐ। 


|| [| \4 4 
निध०प१०घ०म^प0०पमपधघनि सनिध ॥ ७६ ॥ 
9 [७1 ~8 


| । ~ ॥ 
पण्वण्मफएप0सनिधपघ0०मपणस- 


> 9 । 
गमनिधमग०रि0निण्सरि ग धपमग0रिस)। 


॥। 


(४) शुद्धवरारी रिमिरिम- 


# ८ 2.2 
पथ पथधमपधनिणसणगं रिनिधप ॥ ७७॥ 


चथ द म गरिण म निधनिध- 
@ 9 © 6 


मग रिनिसच्ममनि ध निधमगरिमिग रि। 


9 


~ 0 


सण्गरि स नि पणनिणखशरसिमिरिमपध ॥ ७८ ॥ 


॥ - द # 
धम0पध नि सनिधपधम०प- 


०2 ० 


८.3.30 य वि 


धनिण्सग रिरि रिनि धधधघपम गरि0पम। 


छ 9 


~= न~~ न = = 
श रि0्गरिरिसनि0 ग रिस0रि0स* 
ॐ ० प ० 4० 9 


इति मध्याह्वे गातव्याश्चत्वारो रागाः \ 


---- --- 


# 





(?) बही सरिसरिगप्रग0पधस0 
‹.. बहर सार्लास्गप्रगण्घस+ ॥ ७९ ॥ 


> 
सधपगरि0लशसरिसरिगणध- 
५५ ट 08 
@ €> <> | । 
पगणपधल0 सरि ग परग रि रिनि० स सध। 
८2 
[ <> ह 


> > & >< 


पगपधधघपगपरिगसरि- 


= ~ €| == =@ 
सधपगपधध ग रिगसरि॥ <०॥ 


$ 9 


2 ~~ 


[| 
नि0स सधपगपधस रि सरि 
नि० ससधपगपधधघ स सधपगरिसनत । 
त 
रिगधपगरि ग॒ पगरिसरि- 


04 
निण्सशगपणपपधधण्य रि0निःससध ॥ ८१ ॥ 


पगरिसप0गपगपरपग- 
[७०। 00 ०8 © 


¬> > 


<> £< 
रिसरिसरिगपगपधसश्ध0रि० सरिसि ग । 


< > © ॐ ०2०5००5 


रिसरिसरगरिसरिसरगरिस- 


@ 
रि सघपधधसधपगपगधप ॥ ८२ ॥ 


गरिपगरिगिरिपगःः गरि- 
+ 01 ~ धः = 
पग्रिगरिपरःरिगरिसरिनि सस ~स सु# । 


9 


(२) सरङ्गं: स0रिग०पथरग0- 


रित # स0रिगण्यपममणरिस# सणरिग0 ॥ ८३ ॥ 


@ 
घपधमगध्चपमग^गपध०स0- 


= 4 ॐ 00 ` 
(} [ के 
निधसःचधपण्ध सधपमग0रिक्षक्त०धप० । 
गन्‌ लना 


0000 00 09 0-0- 
धपमग0ग प धएसनि ध रि स 


सरि सरि पएघपणधधपमगरि०ख ॥ ८४ ॥ 


।॥ == 
सण०सरिपणपमपधनि2 रि सरि0- 


> ५2 [= । +| 
स0नि०ध0प0 पमपण्ध०स.निप्ध०प०पमष््रध0नि0 । 


८2 ५ “~ > 
धण्प५म पण्पम गरि ग०रिमपंण- 
9 9 


5 < 
मृ निण्यपणमगरिण्सरिस0वपमग ॥ ८५ ॥ 
0 


[ 
रि०स५(३)नटनारायण इति 


श. 53 ६5 अ 
सर्र गण०पमग रिण्सञ्सेः 8० रण्यपमरग रिः 


5 > 
सपः-वमगण्मपषपच षप म. 
9 9 9 


गरि०रिगमगरिस0सरि0रि <न ॥ ८६॥ 


॥ "व 0 १. 
ग खस निणसरिरि म 
। 41 9 


1 
4५4 
११५, ५ 


[~ | 


0 निण्सरिम ग चपमःःः £ स°सरि0र0रि 
2 ०9० ४ ¢ ८ ह 


चै 


ग 1 
^ 
५ 





0.00 00 ५ => 
प-ध(7मत्व प.सशसंमपणचणरिख 


८५५५. 


क क 0-0~ ~. 
निधप0म0ग धश्मगरि0स० पनि0सॐ ॥ ८७ ॥ 


© ©< 0.<५0 ८0 ~ -५ 
म्र प स0सरि ° निधपममग- ° 
०५0 > 
६८ (क - + ` अः नी 
ग एपमग रि0रण०डनि.सरिमगरि०सश्ससरि । 
४ ^ ५0 
रि गग पप धधपमग0मप- 
9 
1 
धप मरगरि0स०सरि 0पम ग॒रि0रि स ॥ ८८ ॥ 
9 9 9 


(४) देवक्रीः सपमपगम०- 
© € 
रि०सखसपमपगमण्मधघमधनि० सणरि रि ख । 
`@ = 
संधनिसधण०्पमप०ग०परि०स+- 
9 


ह ` - 3 । 
ससरिगमधयनि सनिखगनिस ॥ ८९ ॥ 
४४ $ ~~ 


© . <> @ 
निसनि सरि €` ‡खधनिखध- 


<> 


` पमपगः. -“&* स 


~ छह गातन्याश्चत्वारो रागाः । 


अर 89 १ ज्र 


_. ५५ व, : 5९ 
मग गण्पम गरिग0रिसण सस0- 


0- 0- ¢ 0 & 9 
नि ध०निण्धससश्गमपधस0 ग गरि ॥ ९६ ॥ 
© © 


र, 


खण छ स स सनिधपमग0गम- 
& 3 अ 
पधनिध०प पपधघनिधधसनि ध प म0। 


$ 3.६ $ 


= >$ == ==> 5 


गरिसक््म प स0गगरि सरिस सस ॥ ९७॥ 
9 ॐ नयः 


० 40 


[8 +. 
निधपम-गमपधनिध पध- 


@ ॐ 8१ > 


स स सनिधपमग० ग गपमग0रिगरिस०‰ । 


5 5 55 =ऽ८5$ 
स(पम0ससग०मपधस० स स 
(० 


1. $ 5 
नि घपमगध प म गपम"गरिम॥९८॥ 
0 9 9 ४ 


०८ ८4५4 
म गरि ग०रस्0स# सरिसरिगश- 
9 9 9 9 9 


पमनिधप मं गमरापम गममरिगस० & । 
# 9 9 ` 0 9 9 9 # 


५ 4 





0 -55 -5 ५ 5445. ~र 
स गतपमरपम्रम0ग ग पम गार- 


गरिल# (५) चावण्यय रिमपथ ॥ ९९ ॥ 
9 


9 (~ ~ ~ ॥ गौ ५ [9 
नि सनिधपधप मः.ग०रि०सिमि- 
|» 9। (4, ५ 9 


= व (~~ 3 
-- @ 4 

द निरोरिनिधम ग रिण्लि* रिण्धप म गरिणत' 

काम्बोदी 0 = 

(६) दरी धघमसरि ममम- 

9 


~ ~ इ 04.00 ~ 
गरिगगरिरि रि खघ पऽ0०थ0स स्म ॥ १०० ॥ 
9 9 9 08 


4 -- 


पचस५स रिम रिस०सधपम0- 


ज 
च0्पमत्गरिखधत्सरिम ग रिणपव्‌ गरि स । 
9 9 


इति सायाह्ने गातव्या: षड्ागाः 


(१) शुद्धो नारो गगऽ0मपण०- 


मपपमरिख0रि ग सरि) सनिऽस0स० ॥ १०१ ॥ 


. = += 
चमरि०खधरिग मरि तनि ऽ0.4पस- 
[०० 98 


क ^. 
पमधम०रि० घरि म रि सनि०5० स0मम रिख 
८ 9 [ 1 ०9 
14 | 


फ 


~~ 0~ 


क 0 0- 
रिग मरि० सनिऽ0रिखनि0रिस०नि- 
| , ॐ 9 [० 9। 
2. 0 0-0- 0 0-0- 0 
पणनि 5०७० नि प^मप0 नि पणप०निऽ0सणसुस ॥ १०२॥ 


© +~ 
ससरिगमपधनि सनिसनि- 
~ = ` ०9 ०0 
= =, 
सनिसनिपमरपमपमपमपमपमरि । 
@ @ॐ<ॐ 


गमरिसनिऽ0स स~ सस दिगि 


(र) त्याभीरी तु ग०मपधपण०म ग0 ॥ १०३ ॥ 


५ 
॥ १ 
2 => = 
रि० सख निऽ०सशग0मपनि ऽ0स० ग0रि स- 
€ € ० [=| 
नि ऽ0ख० स सनिधपमग०मपम पधप मग। 


99 ७ ~ 


क 
रि रू नेऽ०८, पणम ग रि सनिऽ0स#- 
ध्र 


@ @ॐ > ॐ > ॐ @> ॐ <> 


150 मनि ऽ०स0 प्रम ग गरि रिखनि ऽ०स० ॥ १५४ ॥ 


नि०धपमग ५०म- 


पनिघणप म गऽ्०मर्षम प धपम म गरऽभ्मप। 





षै 


च 2 0 () 
मपधप मगश््मणरि स निऽसण्वज* 
9 ०५ 9 ० 99 


(३) कल्याणः खगम प० म॒ 0गरिस# ॥ १०५॥ 
८0 00 
#। 


ग0पमगपमगरिस0 मगरि- 


। +| 
सरि गछगग0मम0 गमगरि0 गम मगरिखः) । 


20 °-70 
000 000 


नि धनि० धपधण्स* सरिखं स ग. 


> 
रिसरिःस^गत्मप नि०रि रि सनि०निध ॥ १०६ ॥ 
0 


पमग0रिस ससगमप०म ग0- 


म घत्पत्मम मगरि0 मगप० मगरिसणपप । 
५4 9 9 
मगमगरि0 मगप0 मगरिस0- 
09 © 


00 0 


0 © 
पधरिसनि0्0नि0स^स-0निरिस नि घ ॥ १०७॥ 
2.2.23. 


5 
ग~ रिस0सगॐ निधनिनि- 
छ्‌ ^ ^ ची 
चप म्रग0रिकसरि ग पणपधणपधप म प१००। 
^, त ~^ (स 
गरिसञ्सरिग०धधं ::0 ६८ स्सि 


रिस रिस+ सस्लरिगियपधनिध ॥ १०८ ॥ 


ज ०५ 


"हा 2 क =. 
धनि00 गरि रिषनि0 स॒ सनिघ- 
८0 । 1 


5 ऽ ~< 
प०मगणगणरिसरि?तरिगमप0पघ0सरि । 


© @ ऽ@ > = ~ 2- 0 ५ 


ख गगरिसरिसनि ध पणप घ- 


<=. = 1 क्त, + 
स्सिरिस निध पण्प घ०निपधप0^न ॥ ६०९॥ 
9 © 9७ 9 


ड 00 005 
ग0ग0रिसरि०स०सनिधणप धण्लञ 


(४) श्रीरागस्तु रिमिपनि स निधपम॒ग । ` 
§ 
रि0मप०रिणपमगरि०मग0रि०स 
[> 91 08 [०9 


अ - अष्‌ 1. 
रिरिमम०पप०निनि0स0निसरिरि.+ प ॥ ११०॥ 


@ > > ॐ > > 5 @ ॐ 5 [अ 5 @ < 


मगर्त्मिग र्पर्ण्सिसरिसखरि 


@ = 
निसनि रिसिनिधपमगरि0रिमिपःनि० स० रि । 


~ > 


„=. 
ग॒ रिसिनिधपमगरि0 रिमिपः- 


नि निधपमगरि0 रिमिपण्निधप॥१९.॥ 


०29 


[| 
पनिधपमगरि मपणरू०निध- 
9 [9 41 9 0 |* 91 
॥ ३ 


ऽ 
पमगरिण्मप०रि०मगरि0मगरि०रिण स्र रि । 


= < << 
मरिमपणनिपनिस०पसिस रि- 
ज ४ | 91 





ऋ 


[ <> ~ओ <~ < 


स रिधर सरि सनिप मरिप्रिरिमि॥ ११२॥ 


ॐ 0८4 


पनिपनिस० सस सभ्नि स रि नि 


0- 


सरिपमपधप्पमरिरिसरनि ¢ स0रिक । 


0 .0-0-0 0 
नि प मनिऽण्स^रिम प०नि ससनि- 
५१ "0 # ०.8 
धपममरि0रिस नि पणपमप०नि ऽ0स% ॥ ११३ ॥ 


क, 


रिमप्धधनि स निनिधध- 


क 
पपमपमरिण्पि धप मरि रिऽ0रिमप नि0ल। 


९ 55 -@ -> => = ~ = = 55 = 55 


स्प ध पपपमगर0 मरि० स 


55 = = 
ख निधपमरि0पमग रिणपमगरि०॥ ११४ ॥ 


~ = -§इ § 
भरगरि^ रिह >ऽ"सण०रिमिपध५.ध- 


ष 


ॐ ११ 
पएथधम0पघधघपधम-पपम प पमप म) 
*@ (1 क 2 1 
[1 


{5- = & -3 








ध 2 


-~ ध 


+ 
(1 ्ः 
जः ` 


चन =क6 "छ छठ न्ध ष्कत्‌ क 


= च न्न = ऋ => = 


; ' । ~ । ८4 
पम गरिपमगरिरिमपनि50 रिग्‌, ममरिणलणरिसरि स नि. 
9 ^ 9 
>>> ॐ 9 0- 
सरिणरि सर नि धपमपमर्ि्पघप्‌॥ ११५॥ 
9 # = 9 भ 


9 9 


0 000 0४ 9 
0नि निप निस नि सरि०पणमपरिम0 ॥ ११८ ॥ 


५4 ०4 


04 04 
+> 0 
सरिसम, नि०स नि सरि0- 
म गरिरिसनेऽ0 लस (५) माख्व- सरिसमृ, रि0सरिणनि०स# नि सरि 


० © ० ~घ 


| पमभ्मिपरसं सनिपमः रिमिपनिपनिम । 
पमनिपम०रिपमपरिमतत- 


© *©-ॐ 


गौडोऽथ नि सरि0पमरिमेपधरिरिरि। 


पि 
[1 

६ 
33) 

- 

क 1 ४ 
४५ 
५५ 
अ 
५ 
+ 


@: < & ^ == == ॐ 


छ रिसिनि ससनिमप्रसससं- 
9 


00# 0 
रिखमृणरिखणरि0नि निख्परिणसरिस ॥ ११९. ॥ 


 निठपमसिगिगरिग मं मरिणससरि ॥ १६६ ॥ ५ 
५4 + ५4 9 9 
रिसरिस॒रिस रिमिरिमपप- 


0 मरिमरिमिपनिपनिनॐ (६) अथ गौडोऽयम्‌ । 
= ४ ॥ 
स नि स0्गरिगम0सरिसगरि0- $ 


५1 
&. सुरिण्प मग रि ग मरि०खनसप- 
0-# 0 0~ 00 0.  0^ 0 


सण्रिलरिसि नि सण्धएनिनिधनि सख स^नि निस । 


मपगम0रिगमएरिण0दत्वरेगमग्‌ रि ॥ १२० ॥ 
० ०। 9 ~ 


8 ; 
रिपमपगम(रि0गगरिग म- 


< ग0रि0क्र0रिमम ग रि०स0८.10क्व0- 
कति न ^ 


प५मध ध पध निधपमपग मर ॥ ११७॥ त = 


निर० स धनिधण८.7 50 ॐ नि०रिग0धपमगरि । 


गरि0तश्रमष धणरि सरः 

४11 41 ८1५) ग द 

गरिग मपण्मध धपप धम 
1 ० म (ती # मः 

सथधप०्मम ष मषः 2, शि0गणरि०स ॐ ॥ ६२९१ ॥ 


2 9 





। । न । । 
पमधपमप गमणरिपण्मप गमणरिग ग। 
© ४ ©  , ३ ४ + 


सरि0प८0पधपध०पप० गरि १ॐ 
^ 


॥ 


= $~ - ऽ 0 00 
सरि0मतम0म शिगिमगे0रि0 नरि निधप0स ॥ 
9 7 9 


0५4५ 0 
रिगमग० रिग0रि0स0रि नि सध- 
0 (न + 00 = 
प0०स0रिगमग रि0स(रि नि सचपण००स ॐ ॥ १५९२ ॥ 
४ 9 9 ०9० ५ 
४१ € 2 ५ 


धपमप गमपधनिस रिनि- 


~ 4 
सधपमपणणरिस ® 
9 


ति प्रदोषे गातव्याः षडागाः। 


(१) ततस कर्णाटः । 
$ 0०50 
नि ि-खण्मगरिस0नि नि०सरि0प- 


> ॐ > 


५५१ 


९ 05 
-गरिक्च0नि नि०ससरिगम, गरिख0 ॥ १२३ ॥ 


050 2 
नि {सख0ग रेख गरिसनि.घप- 


७ 
६ » 
8 1 


अ 0 000 0090 
अ०प" भरि स०निणत्रण्पमण्पण्पपधनिसरिग । 


४ 


" 3३६. 





गमगमगमरिग मरिमग- 
9 ०9 9 9 


0०000 010 
रिखनि०घ०प मप००मरिसनिण्ध०पम० ॥ १२४ ॥ 


(1 


0 0 0 000 00 0 
प००रिसनि.घ0पमप०0सनिनिणध 
000 000 0000000 05 
पमप0०पधनिनिपनिधपम०प^०सनि०0रिख । 
. ~ नी 1.1 
0 
रि०सश्ससरिगमपधनिसरि 
रि सनिधपमगणरिसञ्गग प?तनि हद ॥ 
§ = 
धपमगग00 मपधनिसनिध- 
0 





§ २) 
पमगग0मपधनिध पमगगमनि० गम । 
८40 


८2 
घतगम०निधपमग०रिसश्रिग- 


~ = „2 
मप०निधपममनि0ध0पधनिसरि ॥ १२६ ॥ 
9 9 


(व 0. 
रि सनिध +| धणनिख रिख निण्ध- 
) 9 


16 


~~ 9. 60 
पनिण्धृणप म प०निधप्पमग०रि स निस +पनि । 


९ 


६२ . रागविवायः = षस्चुमप्लजक 
८4 55 ~ [) प ~ - + € ®< ~ ‹ १ 
म.गरितिश्ख स निध0 धधसनि 


प0निसरिग0रि ससरि ग0ग८रि- 


= क 1 


9 
खरि म0ग0रिसि0प्ररिम0सरिनिसनि ॥ १२७ ॥ | - 
१ निपधम गगिग मग मगरि ख०॥ १३० ॥ 

नं च, ४ 9. | 


0- 0- 


0000 0 0. 0 
नि धणनिण०सश्परतोऽङ्ाणो- 
८4 


ध(पम00निसख0निरिसरिनस- 


0.0 000 0 


निधपणप~मएगर्सिरिण्लपनिपणनि रिग? । - -5 21 


ऽय प८अ० ग रि0सशू्प. म0ग(र्0मि पमपणमणग । 


{4 5९ ५§ 
रिस(्सरि ग०ग0रिरि रा०ग0रिख- =. -9 म्‌ 
५0 नि © (८१ % 
५ ग रि0ष^प निसरिम०प०म0 गरि0- 
ट 2९०25 


४ क 45 ~~ 
नि खग गरिस(नि सरिरि स0निप0रिस ॥ ६२८ ॥ 


22 10 ° @ - 


भ खऽ्मपनि0स०नि० स0 र० स॒ (निण्धणपमणप ॥ १३१ ॥ 


9 
|, 


॥ ५ । न्त 
निधप0मप0म०्गणरि सश्च्मपनि० 
11 


0-0-0 0 0 
नि पम0 धनिरिसनिख0निस०नि- 
@ @>.€ॐऽ०> ॐ @ ~~ ~~ @ < 
00 । र सत्निस रिसण्रिण्निसखधपं दपस्चनिखधप । 
धप0रि०सनससरिगमपधनि0सणनित्थ प॒ म0। 
= = ~ = = 0- 
= 2 मपनिपमगगरिलरिसिनि 
मगरिसरुगम पपधघयप्‌0- 
| र ०० ०9 ^ © [-))) @ <> €> € @ 
91  सश््मपनि० <0नि० स0रि० प `: ˆ “0 निष ॥ ९३२ ॥ 
क ८4 9 
म0 ग रिख नि0ध०नि०सश्खगरिस0ग0भ०० ॥ १२९. ॥ 
८1044 
@ € ॐ €> (८ <> # 
< | स रिणमग रि ख०नि० स0 रशि `: 0निणच0- 
गगरिमणपमणपग0रिख0मग- ५ 
० ~~~ >, ~ | € @ॐ $> 





} 1५4 । 1 
न कसर) पमणपणनिषघ, प० मपण्मण्मै रि: प रिसि0रिरि) 





` ६६ 


रागांचबाचः 


0 0 5 


निलनिरि0स नगम प०स सनिध- 
0 


पगम पग मगरिणक्तश्गमप० सनि ॥ ६३९ ॥ 


५0) 


ध सनिधपत्गम प 0गमग रि० 


क 5 
५“) 4 @ क र 


स'रामपधनिसनिध प८मगण्गगपम ग०। 
0 0 ऽ 
मगरि स निस निग० रि0सङ्गम ~ 


~> = ~) 0 । 1 
पल्ल निध पम ग0 रिसणनिसग0 रि सर ॥ १४० ॥ 


अयमेवमेव रूपैः 
कैथिन्टारिमेल उद्धायं। 


* (६) तदनु विङ्गड इत्थं 


| | 
रिमम0मपमपनिधपमपमः० ॥- १४९ ॥ 


रिसनिस८ॐ रि पमपम0ग.रि 


00 0०0 0 क 


निपणपनिसनिसरिमग० रि ससनिसश्सरि । 


-- -- 0-, । 
सरि मग रि ससनिलर््भ मम 
- - ~ ~ | 


ग रिगरि(पमग० रिस निप०स0रिपम ॥ १४२ ॥ 





1 (9 60 
ग0रिसनि0स*पनितनिस रेप - 


- - 0 ॥ = 4 >~ 
मृगरि सनि०सशरिमम0पवनिध0पण०म गन । 
9 9 


~~ ~ 0 
ग रिगरिपमग0रि सत्तनिण्स 


9 0“ 
स 0 00 000 
रि पम ग0रितनि०स0निध पनिनि०सॐ ॥ १५३ ॥ 
०9 ०*० 


इति निरि गातव्या: षडागाः । 


-----~ 


(१) श्मङ्दथ मार्वश्री- 


४2 € @ 22 @ @ 
विधम0पमण्धनि सनिग रि गनिधनिखस। 
© 9 

अः 


@ © ॐ > >> 


समगसरि गस निधनि खनि 


धपप पनिधगग०म०मग0कल्तश्गरि ॥ १४३ ॥ 


"~ ०9 ~ 


गमनि धनिध ममगणरिस* प 
४4 
मग०रिख०खणगम पणग०रिस०ल0गम0 
ऋ ~ 08 [= ०1 क [* +| 
~ + ॐ ~ 
सगर० गणरिखश्पनिस०नि निधप0 


$ 4 छ 
म पमगणरिससण्सगरि म्‌,म० ग०रि0 ॥ १४५ ॥ 
पमगणरससणसग्‌ 
॥ ) 








६६ 


रागाविवाधः 


गमनि ध निघ ममग०रिखश््ष- 


9 9 


५ ५ 
म प०मगण्टिखण्स0गम प०मग0रिस0खगम0 ।. 
०० ~~  % क 


(=. 70 
सम0 गणर्सिशपनिक्त०प सनि नि- 


9 


८4 
ध पणम पमग0रि्(्सगरिग म0ग0 ॥ ६४६ ॥ 
9 („द 9 © 


+ 4 ॐ । 4 ८4 
रिसिक्पम प सनिधपण0पम ष- 
रिस सु 


4 4 
नि ससनिधप0० प म पनिधनिस स निधप० । 


८4 ५4 
प मपमगम0मगरिगमनि- 


~घ क. 


धनिधप मग०रिसण्गपम ग रिस ॥ १४७ ॥ 


०० 9 ०9 ०9< 9 


(१) धवखा सगमरप० म गम0ग0- 
9 -४ 
1 01. 
रिस नि0सगमगमपमप गणरिस नि =+ । 
9 9 © न्न 


<. © 0. 0 
गम्रपनि स सत0गश्छस निस निध- 


पमग0ग0मगगमप0मगरि सस ॥ ६५८ ॥ 





प्युमनः व्र्रकः 


सगम पपम मपण्पम ग0रि- 
9 9 ०9 ॐ9 


क 0 दः नक 


स तिप्सरिम गण्गम प मण्निधपमणपमग0। 
9 (~ ० 9 9 ००० 


== = ~~ 0~ => 


रि सण््लम गरि सनि गमगम- 
9 ०9 ० 9 


पमपम गभ्गमनिध पम ग0रिल ॥ १४९ ॥ 


9०999 9 9 9 9 


(३) पषा तु मुखारी सस- 


00 „~ ~= `= 
धरधस रि मम० पनि घपमधपमग0रिस# । 


नः णः 8 
ग रि ग मपध पमगरि0सनि- 
© 9 


= ८450 
सखत्रिग म पम गग रिरि0 सनि निस ॥ १५० ॥ 


८4 ८4 @ @ ॐ 
(9) रामक्रीगमप० धरि सस- 


> ॐ @. ॐ @ ॐ 


~> 


रि ग0ग0 रिख0रि सनिधप०धप०पठमग0ॐ्ग प०। 


9 ~ 


८ < @ < 
ध छ सनिधपः) ध पपठ्मगऽ- 


1, क भ 
रिसणछरि0ग०पमपमग ऽरि सरिस ॥ १५१ ॥ 


11 


७२ 


शागविबोधः 


§ 
स0 खनिः प० म पधधप पध 
८ 0 9 4 


$- ~ 0 0000 00 
धप मणग0रिसखध0रि०स0निधधपम0पधसॐ । 


2. ० 5. © 


मपघ ससएनिक्ल (रे ग०रि0 सण्व0- 


> @ 3 


४ 
रि0स०निधपणम पधरि०त०सनिधप० ॥ १५८॥ 


=~~+^^~ ~^ ~~~ ~~~ 


© 


४4 ५ 
मपध स सनिधप0 म प धध- 


५ 1 @@ 
प॒ मण्प पमगग0ग0रिस* मपधणस0सनिधप । 
० 0 नि 


॥ 
मप 


॥ @ 


[अ 
सनिधप मपध० रि स- 


निधपम0 पनि ध॒ पम०गरिसर्0सि ॥ १५९ ॥ 
न 9 ५ ४ 9 


$ ऽ = 


रिगरिमिषप धथ पप धण्ण्धप- 
७५५ ०4 


र 


व $ ॐ  -- 


म0ग0 गएरिसश्पपपपम प०म० ग रि0म प म। 
४1०9 49 
ङ... 
ग. ऋ रेसश्यमममपपधध- 
= $= =$> ऽ ¢ 


सखस ख सनिधपम(प०मणग^गरिस‰,॥ १६० ॥ 
-# 





~ 


ऽइ 5 ६ 
रिमिपधणप0मप०रिपपमम- . . ४ 
0 + 9 


0.45 55 @ ५4 
म रिरिस0रि00सररिमिपधधपप0सनिध प। 
= (त + 


८ ५1 . ५९ 
म रि0यध प, मरि0धप मरिरि.- 


# 
संनिधपममणरिरिस०रि.सशदिगियम्‌ ॥ १६१ ॥ 


(८) देवादिकगान्धारे 


[ ज क ~ ~ 
रिमिप0ध0प0म० ग रि0स0रिपमर० ग रिपसक्रखकरि० । 
र > 9 

555- - - - 


मप0पप^ममधप मणग रिस 


@ ॐ ॐ ~ ~~ जः, की 


रिमप० धसर स नि घण्प०मरणग रिणस* ॥ १६२ ॥ ; । 





जतः = | 
५ 


4 
सरि० म पपप म म धधयध- । 1 


8 । ॥ ॥ 
~ ~ < (+ 5224 += >-22 
प मणमगरिसशरिमषण्धण्स रि म॒ म0 ग रि०स0। 


3 ह | 
स निधध सणनिण्रि सख नि धप) | 
9 02 9 


गरि०सि स निधधस०निणरिम गरि सॐ ॥ १६३ ॥ 


न, क 0 "9 


& 
(९) मारतिका गमपणमऽग0०म- 
0 


ह ॥ = @ 
+ पणनिधपमगणसश्गमप०ल० सनिवपनग० । 
व ‰: 


~~~ 
५१ ॐ 
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रूपाण्येव मध्य॑प्राधयोन्यादेश्ितानि यान्येषः {| 


५ 0 = 
मप०म०निधपमगण्स# निपघ- ५४ 4 
० ˆ ~~~ मन्द्रे तारे च यथासमतरेदिवि वादन।यानि) १६७ ॥ 


मप^मप्निधणप मगणलण्मण्पन ग०ल%# ॥ १६४ ॥ शति धट नस्य परिभाव : 


= -----~ 


८१ «^ @ॐ1ॐ ५ 


गम्रपधनि ध ध स सुनिधप- 


४ ७ 4 00 
म0ग०कमपम0प ध पम गपगण्संड पनि00सगम । 
-“ 9 9 © > [* 91 


उक्तं रूपमनेकं तत्तद्रागरर नाद्‌ मयमेवम्‌ । 


क 


इति रागाणां नाद्मयरूष्नि । 





% | 
~ ०००८. 


पमम ग 0पमनिपमण्म०सश्ग- 
9 ५0 9 © 


[क 


अथ देवतामयमिद क्रमतः कथये तदेकैकः्‌ ॥ १६८ ॥ 1५१ 


% 


मपमणणपमण्मपनिपणप्र गग सञ॥ १६५॥ 
49 [] 


2 


गराजिकमलराजिर्माटि यिती रतः खद बत्य |, 
सुन्दरगौरः शंणाम्बरधरणः इाकराभरणः ॥ १६९ ॥ 


क. 4 
ॐ 


= न 


वेलावली विनीटा ताटीवनच्ारिणी तरलडरा । 


। (भ, र 
(१०) परजो गमपघण्धणपधप- ॥ तहणान्दैषाणकरण करतलध्रततदलाभरणा ॥ १७० ॥ । । 


दोलालोला विपिने तरलितवलयं विचूष्य भूपाटी । ६; 


1 @ 
पनिधपण्वपणपग०रिलतशगमपधण्पध0स0 । 
9 [न 
कान्ते प्रत्तिताल्यन्त कुङ्कुमपीता सराद्धीता ॥ १७१ ॥ 


= @1><॥# 1 
म0 ग(रिख०निधपणधम,.प॒ग0म0- 
व अ 9 


नीराज्यत्युमेरा द्‌।पैरनिश निशाल्यये ललिता । 
विविधातेकृतिमिलिता ° छितद्वेताम्बरा गौरी ॥ १७२॥ 1 


केशगरकिद्युक पष प्रवेरिला्राङ्कुरः पिकस्य मुखे । 
अरणवसनो वसन्तो गौर ञेषो गसाटगतः ॥ ६७३ ॥ 


गरिग0मण्यणरिगरिरिमगपरिससभ ॥ १६६॥ 


इति सर्वदा गातव्यः दशारागाः। 


मालामशोक्चम्पककमलएःसदटन्मदाभूषः : 
ललनान्दोकितदोलाखोर। ` देन्दोलको गौरः ॥ १७४७ ॥ 





कुटिलो कलितो कलितो ¦: आतयातो विनीतां नयन्‌ । 

निदजुतपरर्तियिद्धो गदे ¦ वधू चड़ पड: ¦खच्नाम्‌ ॥ १७५ ॥ ५ | 
एषा मध्थुरवेषा विशेषपः कटडुदेशभाष\ भद्‌ । 
स्वेरो मद्नावेक करोत्यलेःन जैताश्चीः ॥ २७६ ॥ ५ 

3 ५ "ह अ 4 


| 
॥ 
१ 


| 








ू्वामिचिभि। चिरहासदा लिखन्ती पटे पति श्दती +. 
 स्नपितक्चा सितगला स्थिरघम्मिल्ला घनाश्रीः स्यात्‌ ॥ १७७ ॥ 


डमस्चिश्चलधारी पन्नगदारी सितो लसद्धसितः । ` 
धरुतशाशिगङ्गोऽतिजटोऽजिनिविकटो भैरवोऽसमदक ॥ १७८ ॥ 


तचुगौरी पौरविकाऽऽयतवेणीमि टितकञ्चुक्ीवन्धा । 
दोलान्दोलनरोत्ा नीट निचोला मधौ मुदिता ॥ १७२. ॥ 


कलितविपञ्ची विपिने खालितहरिणाऽखुणम्बरा हरिणी । 
धवलाङ्गरागरचना श्रुदुबचना भूषिता तोडी ॥ १८० ॥ 


आयतनीखनिचोला करमाखाजप्यमानपतिनामा । 
` विरदहातरोच्चगौरी तुदष्कतोडी महावेणी ॥ १८१॥ 


नीलो घनान्तरालोह्तितः पीताम्बरो वरो वीरः । 
मदुहसितोऽतिपिपासितचातकपोष्येव महलारिः ॥ ८२ ॥ 


नटमललारिरनीलो न्रलन्कुतुकेन नतैयडिशखिनः ¦ 
कलितकदम्बो ललितो मिलिताछिः सौरभात्सदहजात्‌ ॥ १८३ 


पलितकचादरितव्ः सकुटजमा- धनुःशरौ कलयन्‌ । 
गोण्डः किंरातवेषो गैरिकरेखोचितोऽलिनिभः ॥ १८४॥ 


तरुणो ऽदगवसनयुगो दरपूजामम्ुजखजा रचयन्‌ । 

- कमलदगुत्तमवेषो विधु धुरः पूरंगोडोऽयम्‌ ॥ १८५॥ 
मणिमयप्ुकुरो हारी विचित्रदा^ा लसन्गतावरुसः । 
अरुणः कृपाणपाणिद्रेरीकारः सरोजाक्ष: ॥ १८६ ॥ 
तरुणी वते सकरुण गवेषयन्ती पति भृ गौरी । 
नीटाम्बरा वरारी खुरतख्कुखमोटसत्सुषमा ॥ १८७ ॥ 
इयामा चल्घम्मिह्ला तन्वी ताम्बूलिनी सुकञचुकिका । 
बहुलीटेय वष्टली विलोल्चैकाच्रुला सुगतिः ॥ १८. ॥ 


पीताम्बरोऽसिततचुर लिता तिदपेतचापेषुः । 
सारज्ञ गरुडाङ्खोऽम्बुजकम्बुगदारिधारिकरः ॥ १८९ ॥ 





इन्दीवरतनुरघचपीत-इकूलो मभिस्फुरन्मुकुट ; । 
नटनारायण उच्चैः कुण्डट खित। मुदा चल्येत्‌ ॥ १९० ॥ 


भाखुरतनुरुगतसुरतख्सूनाऽनूनसौरभा सुमुखी । 
देवकृतिरतुखभूषा मणिमयसिदाक्तना सीना ॥ १९१ ॥ 


 चिताम्बरातिमौरी मेचक कञ्चुकिकयाऽतिग्‌ढकुचा । 


शोणरदा विशुवदना मदना याति सौराष्री ॥ १९२ ॥ 


क्षीरोदभासिवासाः सदजखुदाक्ता प्रटस्बवाहुलता । 
करधृतसादिच्छत्रा गौडी गौरी संरोजाक्ली ॥ १२३ ॥ 


~ 


्चतिकृतरखालवह्वरिरदणाम्बरगौरतनु रभीष्टवना । 
पिककलटगटरववित्ता चित्तदरा कीतिता चैत्ती ॥ १९४ ॥: 


यावकयुक्रचरणा बह्वाभरंणा कृते शहृद्धरणा । 
ूर्वाभतनुरखवा चावीं बहुगविता पूर्वी ॥ १९५ ॥ 


कद्लीमुलासीना पीनङु चा ऽधीनंनायका तन्वी । 
कनकनिभा श्युभदारा जाबणिका वण्यवेणीका ॥ १९६॥ 


पीतांद्यका खुकेशी शितिः स्मरन्तौ पति भयाकुलदकू । 
पिकनादेन विदूना कामोदी कानने ख्दती ॥ १९७ ॥ 


खेटकङृपाणपा णि; प्रतजैयन्वेरिणो रणेऽरुणटक्र्‌ । 
हरितालाभो हारी दयचारी धीरधीर्नाटः ॥ १९८ ॥ 


गौरदयामा ऽऽभेरी विनीलचैला सबिद्रुमालिगला । 
तार्ङा्चितकर्णा म्रदुतयुबाणी सुवेणीथत्‌ ॥ १९९ ॥ 


सच्छन्रचामरोऽच्छस्ताम्बूटी मौलिरलमालावान्‌ । 


कल्याणः सितवासा राजा सिहासनासीनः ॥ २०० ॥ 


कन करातयत्रमूले लोलदुकरूले गजाश्रयो राजन्‌ } 
श्रीरागोऽखिलभोगो नीरजराजि भजन्मौलोौ \ २०१॥ 


कान्ताचुम्वितटपनश्वलमौलिः किवपि कुण्डली श्युकभाः । 


न्तनदाललीखी मालाभरन्मांट्यो भैः ॥ २०२ ॥ 
20 ९ 


धे प 
* 


कङ्क मङ्ुम्भजाय्भः कणकीणेसिताम्वरः परं नुरभिः 
मगमदतिखकी खलितो मादा ताम्बरूढवान्गौडः ॥ २०३ ॥ 


सासिगजदन्तपाणिर्नीलगलो मीनभूषितः कँ । 
शृङ्गारवीरवेषी कणाटो योपितामिष्टः ॥ २०४ ॥ 


कुटजख जा विराजन्कुन्तीकतकेतकस्फुरम्मकरः । 
अङाणो घ्रनवेर्णो रमते रतिखंगरे नितणम्‌ ॥ २०५ ॥ 


हारी गौरोऽरुणदग्धिमलितवलनोऽच्छपाटलोष्णीषः । 
छायानार पराख्यः सुवणेनाटो भटो रसिकः ॥ २०६ ॥ 


रसिको युवा सहासो ऽरुणवसनो दण्डकन्दुकी कुतुकी । 


ताम्बटस्ची रुचिरो गौरो वीरस्तु हम्मीरः ॥ २०७ ॥ 


ज्रिटोऽदियोगपद्टः सविधुशक्ररमौलिरुह्सद्धसितः । 
गङ्गाधरस्तपस्वी ध्यानरतो ऽतीव केदारः ॥ २०८ ॥ 


विधुकरगौरः खुरभिः सुमनः रुतभूषणाम्बरेषुधनुः । 
विरदिजनमनोमोदी विङ्गडः कीरवाही सः ॥ २०९ ॥ 


तन्वी रसाखतटगा ककगाना सस्मिता प्रति स्वपतिम्‌। 
सृगदक्ररगतकमला मालाश्रीमालयोहटसिता ॥ २१० ॥ 


ध्रुतनीराजनपाच्रा सुन्दरगात्राऽधिमङ्गला धवला । 
पीताङ्गरागवसना चखरशना खुद ना गौरी ॥ २११ ॥ 


द्यामा कामाक्रान्ता कान्तवियोगालहा मुखारीयम्‌ । 


मणिमयसुकुचावरणा वीणापाणिः प्रवीणोच्चः ॥ ८१२॥ 


काल्चुनविभाऽतिभासुरभूया नीलांद्युका ऽधिकं रम्या । 
रामरूतिरणु वदन ग सुदर्त, दपिते ऽन्तिके याते ॥ २१३ ॥ 


गोपालवेष पएष कणयन्वेणु सदा मुदा कीडन्‌ । ` 
चित्राङ्गरागभावः पावकखगोऽ सितो कलित; ॥ २१. ॥ 





उश्चतयुस्तचुरतनुजघ्रने ोणांट्ु का तरिदुल्धाञ्च । 
गौरी फरिगतिरभिमतयुद्धा सन्धव्य तिकृद्धा ॥ :. ८५॥ 


चलकद्लीदलमौलिनेटपाचलगा कलकणन्मुरटी 1 
आसावरी सक्गखणा बदहाली शाछिनी नीला ॥ २६१६ ॥ 


सिदहासनोपवेशी भूषाभिभालितः सितः कुमुदौ । 
घवलाम्बरः सुरनुतः दङ्गारी देवगान्धारः ॥ २१७ ॥ 


इन्दुमुखी कनकाभा दीर्घा टम्बाटका ऽतुखा चखदक्‌ । 
अणाम्बरा नर पवरांस्त्वरयन्ती मारवी समिते ॥ २१८ ॥ 


परज इवुधनुधरी हारी गौरस्तनुस्तनूदीधैः । 
मिथ भदतताख्वधरू तालौ स्तवनेन शाीनः ॥ २१२ ॥ 


इति रागाणां देवमयरूपाणि । 


रागेषु देवतात्वे नाशाङ्चया कापि देराजा रीतिः । 
स्पृशती भाषावेषौ तेषां देशाथिदरैवत्यात्‌ ॥ २२० ॥ 


शति देदाजारीतिः। 


इति केषांचित्तेपां कतिचन सरूपाणि तानि देकःनि । 
नादात्मान्यखिलानि ब्र यगुगवद्‌ गणनीयानि ॥ ८२६ ॥ 
इति नाददेवान्तरम्‌ ¦ 


~ ~~ 


वांलिरवोधोपायो मया कतो दक्षपूर्वपक्चोऽथम्‌ । 
युक्त्या निजया खुजनैस्तथाऽपि तिद्धान्ततः पथः ॥ २२२॥ 
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स्वङतिलताया बहुमतमूलाया बाखवित्प्रवांलायः । 
गुणितोषणकुखुमायाः सकलफलमिदाप्युमारमणे ॥ १२३ ॥ 





कदृदनतिथिग निता सौमया्दस्येषमासि दचिपक्चे। “ 
खोभेऽप्नितिथौ रविभेऽकरोदसु मौद्लि सोमः ॥ २२४ ॥ 
इति ग्रन्थकरणकालः । 


इति गोत यतिरिति रागविबोघे पञ्चमो विवेकः समाप्तः । 
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समाघरश्चायं मन्थः | 
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स्वङतिलताया बहुमतमूलाया बाखवित्प्रवांलायः । 
गुणितोषणकुखुमायाः सकलफलमिदाप्युमारमणे ॥ १२३ ॥ 





कदृदनतिथिग निता सौमया्दस्येषमासि दचिपक्चे। “ 
खोभेऽप्नितिथौ रविभेऽकरोदसु मौद्लि सोमः ॥ २२४ ॥ 
इति ग्रन्थकरणकालः । 


इति गोत यतिरिति रागविबोघे पञ्चमो विवेकः समाप्तः । 
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५. श्रीरागो. <. प्रभृति तु सायाहके च सौराषटूधाः। १४. देश्याम्‌ । 
२२६९६. 32 ¶.;€ 3. इत्यनुदत्यह तिपीडादोखनानि । 


न ज ॥ ॥ 
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